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भूमिका ! 


प्योरे पाठक बन्द ! आपलोग इस बात को वसूबी जानते 
है फि जनागम एक महाणय है क्योंकि निस शर्णई के अम्दर 
नाना विधरल भरे हुवे है खास करके समुद्र का स्वमाव ही 
ऐसा हुवा करता है कि कतिपय पटार्थो्नी प्राप्त करता हैं वैसे 
ही यह जैनागमार्णव भव्यजन फो प्रमुदित फरने वाला है. 
ठेयानुप्रिय ! उन रल्नों को हर एक पुरुष लेना चाहता है. मगर 
सजनों विदृन परिश्रम रतन का मिलना दुप्वार है घास्ते आप- 
लोग जो श्रयावत्‌ घारनिद्रा में पॉटेहुवे हों उसको हटाकर 
आप सक्ृपयों रुनाकर में प्रमेश कीजियेगा, ठीक बात है झ्लि 
समुद्र पे प्रवेश करने के लिये अवश्यमेव साधक होना चाहिये 
बस लीजिये महानुभावो ! यह शीघ्रनोधक नामझा अष्टम भाग 
नौका रूप बनकर आप साहबों का ससाराणव का पार कराने 
चाला है तत्व रसिऊ पुरुष अतीव शरप्र इस नौका भे बैठ कर 
निर्मल रत्नोंफा खजाना भर लीजिये ताऊ़े हे शासत्न॒ भक्त ! 
किसी भी स्थान पर कदमों की स्खलना नहीं होगा यही शोच 
कर यट नौका आपके कर फमलों में रन निकालने के लिये 
और ससाराणंव का वेघटक पार करने वाला दे नैवात्र सशय 
भोवीर पुत्रो | आलस निठा विकणा ग्रमाद पो परित्याग कर 
निज आत्म पल्याण करनेकी ओर सयाल फरो क्योंकि यह 


(ख) 

उपलब्ध हुवा चिन्तामणी रत्न को फिजूल कोवा उढाने में मत 
फेंकदी यह वक्‍त पुनः पुनः नहीं मिलती है वास्त हे विद्वद्वय 
पढे पढे ओर और पढे और आगम रसका पान करो ताके 
नृजन्म का कुछ साथकता को प्राप्त करो सिर्फ हमार इतना 
उल्लेख इस ही बातका ठक्कि २ तोर से जाहिर कर रहा है क्लि 
यह परमोपकारी शात्रवोधक नाम के प्रथम से अष्टम भाग तक 
को सकृपया करटठस्थ करके हमे भी इतार्थ कीजियेगा यही 
सकल महानुभावों से मेरी गुजारिश है ॥ 'किमीबेक ।। 





विपय अनुक्रमणिका । 
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सग्या पिपय 


१ योगोंका २८ बोल अ० 
२ समयोगी 
योगोंका ३० मोल अ० 
द्रव्य विषय 
स्थिता स्थित 
रुस्थान ६ 
४ 
9. अम्मा 
२ जुम्मा 
३१० बअ्सस्‍्फन जुम्मा 
११ श्रेणी 
२२ परूद्न्य 
१३ जीवों का प्रमाण 
१४ जौव कपांप 
१५ पुहुलेका अ० 
१६ परमाणु जुम्मा 
१७ परमामु फपाकंप 
१८ परमागु देशकप सर्वकप 
१६ थुद्दल का नवदडक 
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॥ दर वीरम्‌ ॥ 
ओी रत्नप्रनछुर्रश्वर सदग॒रूब्पो नमः | 
॥ श्रों गुरुगुणाष्टकमू ॥ 
+ दोहा # 


पाग्वेपाथ सुभवस गणी, हरिदत्त आये सछुद्र । 
केशीअमण प्रतियोधीय!, ठोय दश नरेन्द्र ॥१7॥ 
मिममाल सब तारवा, वारवा मिथ्या जाल। 
समप्रभखरी किया, औआीमाली पोरदाल ॥ शत] 
सस्‍्नप्रसखरी आविया, ओसीया नगरी मजार। 
ओशवण जैनी किया, तीनलक्ष चाराशी हजार॥ ३ ॥ 
राजशही सायिभद्रने, प्रतिबोध्यो हित काज। 
सवा लक्ष जैनी किया, यत्तसरी महाराज ॥४)) 
ककम्री करुणा निधि, ठेश कनोज से जाय। 
जीव छोठाया यज्ञका, दीया जैन बनाय ॥ ५॥ 
झुप्तपणं रहे देवता, करें शासनका काम । 
स्मरणथी शिवपठ लरे, ठेव गुछलसूरी नाम ॥६॥ 
सिद्धपद बरवा नित्य नछ, सिद्धसुरी महाराज । 
पाच नाम जो पाच्छला, अविच्छिन्न चाले आज [आ। 
उपफेशी उपझेश गच्छ, कम्र॒लापति सृजान। 
भवबसागर तौीरवा भमणी, सरणे आायो ज्ञान ॥ ८॥। 





॥ श्रीसलप्रभसूरीभ्य एसद्सुरम्यो नम ॥ 
शीघ्रवोध ( अथवा ) थोकड़ा 
प्रबंध भाग ८ वां। 


नाथ अलग कान. 2 


सफलदेयनरेंश्वग॒यन्दितम, पियुधमानयमसस्तुतपृजितस। 
कमललोाचनरजितनागरम्‌, भपिकृपातऊतामसभास्कर्म्‌ ॥ 
--०ध्पव 296) :2..9-- 
लि ५. 
थाकृडा न ७ १ 
ओऔी भगवती रुत्र श० २४-३५ १ 
( योगा की अटपा बहुत्व ) 
समारी जीयं के चोटह भेट ह-जैसे सुत्म एयाद्र ऊे टो 
भेद पर्याप्ता, अपयीप्ता, बाटर एऐज्ेल्धि के ठो भेल पर्याप्ता, 
अपयापता एवं येद्वि, तेगिम्रि, चोगिश्धि, सती पचीद्र और 
असमसी पचाीद्ध के ढो ठो भेद पर्याप्ताउपर्याप्ता सके 2२? भेट 
तने । 


२ शीघ्रवोध (अथवा ) थोकड़ा प्रबंध भाग ८वां। 





जीव के आत्म प्रदेशों से अध्यवसाय उत्पन्न होते है और 
वे शुभाशुभ करके दो प्रकार के हैं। इन अध्यवसायों की प्रेरणा 
से जीव पुद्दल को अहण करके प्रणमाता है उसे परणाम कहते 
हैं वह सूक्ष्म है और परणामोी की प्रेरणा से लेश्या होती है 
ओर लेश्या की भेरणा से मन वचन काय का व्यापार होता है 
जिसे योग कहते हैं। योग दो प्रकार के होते हैं। ( १) जबन्य 
योग (२ ) उत्कृष्ट योग। ऊपर जो १४ भेद जीवों के कहे हैं 
उनमें जघन्य ओर उत्कृष्ट योंग की तरतमता है उसी को 
श्ल्पा चहुत्व करके अब नीचे वतलाते हैं:--- 
(१) सबसे थाड़ा सूक्ष्म एकेन्द्रि के अपर्याप्ता का जघन्य योग, 
(२) बादर एकेन्द्रि के अपययाप्ता का जधन्य योग असं ० गुणा 
( रे ) बेरिद्धि के 77 १) 99 १) 
( ४ ) तेरिन्द्रि के 7 है । ॥7 
(५) चोरिद्धि के. ,, का 


(६) असनी पंचन्द्रि के ,, ११ 9... 79 
(७ ) सन्नी पंचेन्द्रि के 39 99 ।] 9$ 
(८) सुक्ष्म एकेन्द्रि के पयाप्ता १9 १5 १) 
(२) बादर एकेन्द्रि के ,, हर हे. जओं 
(१०) सुक्षम एकेन्द्रि केअपयप्ता का उत्कृष्टनण ,, . + 
(११) बादर एक्ेन्द्रि न्द्नू के 99 39 [है] । 
(१२) सुक्षम एक्रेन्द्रि के पर्याप्ता का ,, अर 
(१३) बादर एकेन्द्रि के ,, गा न 


(१०) वेरिद्धि के पयोप्ता का जघन्य० 


थोकड़ा न॑० २ क्‌ 


(१५) तेरिद्वि के [] कठ मा । 
(१६) चौरिद्धि के 95 ] 3३... १79 
(१७) असन्नी पनेन्द्रि के ,, गन 
(१८) सन्नी पचीदद्धि के ,, 

(१२) वेगिद्धि फे अपर्याधा का उत्हृष्टणभ 
(२०) तेरिन्द्रि के ड़ हू. 
(२१) चौगिझि के...» े 
(३२) अ्रमन्नी पचेन्द्रि के ,, रे 
(३३) सनी पवेन्द्ि के ] 7 हा 
(२४) चेरिन्द्रि के पर्याधा का. + हक 
(२५) तेरिद्धि के ? 3 39 
(२६) अीरिद्ि के... , रे 
(२७) असमझ्नी पनरेद्धि फे ,, 
(२८) सभी पचेेद्धि के ,, न 


सेपमते सयमते तमेष सघम। 





थोकड़ा नं० २- 
( श्री भगवती सूद्न श० २५-३० १ ) 


जीव के योगों की तरतमता देखने ये लिये मद भोकरा 
हट है 8 +, 
शव दौपदष्टि मे विचार करने यो'य है। 


9. शाध्रवोध (अथवा) थोकड़ा प्रबंध भाग ८ वां। 





प्रथम समय के,उत्पन्न हुव दो नारकी के नरीया क्‍या 
सम योग वाले है या विषम योग वाल है ? म्यात्‌ सम योग 
वाल है स्यथात्‌ विषम योग वाले है। क्योंकि प्रथम समय के 
उत्मन्न हुवे नारकी के नरीयों के योग अद्रारीक से अणाहारीक 
ओर अणाहारीक से अहारीक के परस्पर स्थात न्यून है. स्थात 
आधिक हैं ओर स्थात्‌ बरावर भी है। यद्यपि भ्यून हा तो असं- 
ख्यात्‌ भाग, संख्यान्‌ भाग, संख्यात्‌ गुण, असंम्याव गुंग 
न्यून हो सकते है जार अगर आधिक हो तो इसी तरह अस 
ख्यात्‌ भाग, संख्यात्‌ भाग. संख्यात्‌ गुण, असंख्यात्‌ गुण 
अधिक होते हैं आर यदि बराबर हो तो दोनों के योग तुस्य 
देति है। यथा:--- ; 


( १) एक समय का अह्ारीक ह परन्तु मींडक गती 
करके आया है ओर दूसरा जीव भी एक समय 
का अंहारीक है परन्तु ईलका गती करके आया है। 
इन दोनों के योग असंख्यात्‌ भाग मयूनाधिक है । 
(२) एक जीव एक समय का अहारीक है और मौडक 
गती से आया है तथा दूसरा जीव दो समय का 
अदयरीक है परन्तु एक बंका गती करके आया है। 
इन दोनों के योग संख्यात्‌ भाग न्यूनाधिक है । 
(३) एक जीव एक समय का अहारीक है ओर मडिक 
गती करके आया है दूसरा एक समय का अणा- 
हारी है परन्तु एक बंका गती करके आया है। 
इनके योग संख्यात्‌ गुण स्यूनाधिक है। 


योकडा न० ३ 9 





(४ ) एक जीव एक समय का आअहारीक मींटक गनी 
करके आया हे और दूसरा दो समय जा अगा- 
हारी टो समय की बसा गती करके आया है। देय 
दोनों के योगों में शमग्यात गुण यूनाधिक- 
पने हैं । 

जैसे माररी फहे उसी माफ शेप झुयनपत्ति १० स्थायर 

५, प्रिस्लीड्ि ३, त्रियच पर्चाद्ग १, मनुष्य १ योग्तर १, 
ज्योतिषी १, बैगानिक १, एवं चावौस दडक भी समझ लेना। 
विशेष विग्तार री चाट वालें को गुर महाराल वी उपासगा 
करनी चाहिये ॥ इति॥ 


सेयभते खेचभते तमेर सचम्‌। 


कप 
थाकडा न० ३ 
श्री समगवती रत्न श० २५-3० १, 
(योगो की अटपा चहुत्य ) 


योग १५ है यथा ( 2 मनझ ) सत्य मन योग, असत्य 
सनयोग, मिश्र मन योग और “यवदार सप॒ योग । (४ वचन वा ) 
सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, मिश्र वचन योग 'गार 
ब्ययटार वचन योग। (७ काय का ) झोहारीक फाय योग, 


ह 


हक से ७ श * 
«८ शात्रवाध (अथवा) थांकड़ा सबंध भाग ८ वां। 


ओऔदारीक मिश्र काय योग, वक्रिय काय योग, वेक्रिय मिश्र 
काय योग, आदह्यारीक काय योग, आहारीक मिश्र काय योग 
ओर कारमण काय योग | एवं १५ | 


योग के स्थान असंख्याते हैं परन्तु यहां समान्यता से 
१५ ही को अहण कर प्रत्येक के दो दो भेद जघन्य और उत्कृष्ट 
करके ३० बोलों की अल्पा वहुत्व कही है यथाः--- 
(१) सब्स थोडा कार्मण का जघधन्य योग- 


(२) ओदारीक के मिश्र का जघन्य० असं० गुणा- 
(३) वेक्रिय के .,, यु 


7१9 
(०) ओदारीक का ,, जघन्य० ,, ,, 
है) वैक्रिय का ११ १) 49 / 959 
(६) कामेण का ,, उत्कष्टन ,,  ,; 
(७) अहारीक के मिश्र का जघन्य 2 १ 


( ८) अहारीक के मिश्र का उत्कृष्ट ० मु 

(६) ओदारीक के मिश्र का और वैक्रीय के मिश्र का 
उत्कृष्ट योग परस्पर तुल्य और ८ में बोल से असं- 
ख्यात गुणा. 

(१०) व्यवहार मसका जघन्य० असं० गुणा- 

(११) अहाराक का 20 5 का 5. 

(१२) तीन मन का और चार वचन का जघन्य योग परस्पर 
तुल्य ओर ११ बोल से असंख्यात गुणा- 

(१३) अहारी का उत्कृष्ट योग असंख्यात गुणा: 
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(१४) औदारीक काय योग, वेक्रीय काय योग, चार मन का 
और चार वचन का एप १० का उत्कृष्ट योग पररपर 
तुटय और १३ वें बोल से अस० गुणा ॥ इति॥ 


खेघमते सेयमते तमेव सचम्‌ | 


थोकडा नं० ४. 
श्री 'मगवती सतन्न श० २५-७० २, 


( द्रव्य ) 


दब्य दो प्रकार के टैं। जीउ द्रत्य और अजीव द्व्य। जीव 
द्रव्य वया सस्याता एैं, श्रसख्याता है या अनन्ता है * सख्याता, 
असस्याता नहीं डिन्तु अनन्ता है बयोंकि जीव श्रनन्ता है 
इसी वाम्ते जीय द्रव्य भी अनता है । 


अजीब द्रव्य क्या सस्याते, असरयाते या अ्रनातेंहैं? 
सख्यते, असम्याते नहीं किन्तु अनते हैं क्योंकि अजीव द्वत्य 
पाच हैँ । घर्माप्तिसाय, अधर्मास्तिकाय असस्यात प्रदेशी है । 
आकाश श्र पुद्डल के अनते मदेश है और काल वर्तमान 
एक समय दै, भूत, भवीष्यापेज्ञा अनम्ता सगय दे इस वास्ते 
अजीब ऋण अजन्ता है | 
जीए द्वव्य अतीर द्रब्यके काम अआवे, या अजीय दज्य जीय व्रय 
के काम शत ” जीव द्वय अतीय द्रव्य के काम उहीं शातरे फिसु 


८. शीत्रबोध (अथवा) थोकड़ा प्रवव भाग ८ वां। 
अजीब द्वत्य जीव द्रव्य के काम आवे क्योंक्ति जीव अगीव 
द्रव्य को अहण करके १9० बोल निपजाबे (उल्मन्न करे )। 
यथा-ओदारीक शरीर १, वेक्रिय शरीर २, अहारीक शरीर ३, 
तेजस शरीर 9. कार्मण शरीर ५, अ्रतिन्द्री &, चज्षुन्द्री ७, 
प्रशिन्द्री 5, रसेन्द्री <, स्पर्शेन्द्री १०, मन योग ११, वचन 
योग १२, काय योग १३, सासोस्वास १४, एवं चोदा । 


वा 


अजीव द्रव्य के नारकी का नेरीया काम में आधे या 
अजीब द्रब्ये नारकी के नेरीय के काम आवे ” अजीव द्रत््य के 
गारकी काम में नहीं आवे परन्तु नारकी के अजीब द्रव्य काम 
में आवे। यावत्‌ ग्रहण करके १२ बोल निपजाब । ओदारीक 
भरीर, अद्वारीक शरीर वर्ज के इसो माफक १३ दंडक देवता- 
शी का भी समझ लेना और प्रश्वीकाय अजीब द्वव्य को 
सटण करके ६ बोल निपजावे। ३ शरीर, ? स्पशेद्री, १ काय 
योग, १ सासोस्वास। इसी तरह अपकाय तेडकाय ओर बना- 
स्पतिकाय भी कह देना तथा वायु काय में ७ बोल कहना याने 
चैक्रिय शरर अधिक कहना ओर वेरिन्द्री में ८ बोल शरीर 
३ इन्द्री ? योग २ ओर सासो स्वास। तेरिन्द्री म॑ र इन्द्री एक, 
वधी | घारान्द्री चोरिस्द्रीम १० इन्द्री एक वधी चन्नु । त्रियंच पंचे- 
रही मे १३ बोल शरीर 9 इन्द्री ५ योग ३ और सासो स्वास 
एस १३ ओर मनुष्य सम्पूर्ण १४ वोल उतन्न करे | 


सेबसंते सेबंनते तमेच सचम्‌। 
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थोकडा नं० ५. 
भरी नगवती छत्न श० २४-उ० २ 
( स्थितारिधत ) 


है भगवान्‌ ! जीव श्रीदारिक शरीरपणे जो पुट्टन ग्रहण 
परते है वे क्या “ ढिया  स्थिव-योत अऊम्त पुद्दल अटण 
कु या / अझद्विय। ” कम्पायमान पुद्ठल ग्रदण करें £ गोौतग ! 
अऊम्प पुद्डल भी ले और फम्पायमात पुद्ल भी हे, यदि 
स्थित पुद्ल से तो क्या द्वाय से ले, च्षेत्र से ले, पाल सल 
या भाव से ले अगर द्रव्य से ले तो अन्त प्रदेशी, क्षेत्र से 
आअससख्यान प्रदेष अवगाहा, पाल से एक समय दो तीय यावत्‌ 
आअसग्यात समय की म्थिती या, भाय से ४ वर्ण, २ गघ, 
४. रस, ८ स्पर्श फो लेये, अगर वर्ण का लेगे तो एक गुण काला 
दो सीन यथायस्‌ अन्त गुण पाया का लेगे एवं १३ बोल 
चणीदि २० प्रेल भे लगाये से भाय प्वा २६० भागा, ओर 
सर किया एुग १, अगगाहा २, श्यग्गन्तर श्रयंगराह्य ३, 
अणुप ७, बारर 2, उर्कदिणीश ?, अधोतिशीक्त ७, 
सीयगूदिगीजा ८, 'यादिया ₹, माध्यया २०, भनन्‍तता ११, 
आणुपूर्ती १९, सरिषय १३ नियागत ६ रिया स्यापाग 
मी स्यान तीय दिशी भार दिए पाच हिशी १० एप द्वायवा 
१ लेप ?*, पाया १२,साय पा २२ ७ ओर स्फदि १२, 
गुल २८८ घत पा पा मदरीप शरीर पणे अदहण फेरे एय 


२० शीघ्रबोध (अथवा) थोकड़ा प्रवंध भाग ८ वां। 





श् 


बेक्रिय, अहारिक परन्तु नियमां छे दिशी का लेव, कारण त्रस- 
नाली में है, आर तेजस शरीर की व्याख्या आदारीक शरीर 
माफिक करना तथा कामंण शरीर द्रब्यादि २३२ बालका पृद्टल 
अहण करे, विस्तर थांकड़ा शीक्रबोध भाग १ भाषा पद्म लिखा 
है वहां से समझ लेना । 


े 


जीव श्रेतिन्द्री पणे २८८ बोल वक्रिय शरीर की माफिक 
नियम थे दिशि का पुद्गल अहण करे एवं चल्तु, घाण, रसेन्द्री 
भी समभना, स्पर्शन्द्री ओदारीक शरीर की माफक समझना | 


मन वचन पणे कार्मण शरीर के माफिक चोफरसी पुद्ठल 
अहण करे। परन्तु त्सनाली में होने से नियमा थे दिशी का 
पुदुल अहण करे और काय योग तथा सासोस्वास ओदारीक 
शरीर के माफिक २८८ बोलका पृद्ठल ग्रहण करे, व्याघाता श्री 
३-9-५ दिशी का ओर निव्यौघात आश्री नियमा ६ दिशीका 
पु० अहण करें, इति। समुचय जीव उपर चोदा ( ५ शरीर, ५ 
इन्द्री, ३ योग, १ सासोस्वास ) बोल कहा इसी को अब 
प्रत्येक दुंडक पर लगाते है | 


नारकी, देवता में १९ बोल पावे ( अहारीक ओदारीक 
वजके ) समुचयवत्‌ बोलों का पुद्ल अहण करे परन्तु नियमा 
छे दिशी का समझना । 

पृथ्वी, अप, तेड ओर वनस्पीति में ६ वोल ( शरीर, 
इन्द्रय, काय सासोस्वास ) पावे और समुचयवत्‌ बोलों का 
पुद्डल ग्रहण करे, परन्तु दिशी में स्थात्‌ ३-४-५ दिशी निव्या- 
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घात नियमा ६ टिशी का पुद्दल ले एप वायु काय परतु 
चैक्रिय शरीर अधिक है, और वैकिय शरीर पृष्ल नियमा छे 
दिशी काले । 


बेसिन्री में ८ तेरित्री म < चौरिन्द्री में १० सर्व समु- 
चययत्त्‌ समझना परन्तु नियमा थे दिशी का पुढ़ल अहणुफरे | 

त्रियव पच्चेद्री १५ बोल (अदरक वर्ज के ) और 
मनुष्य १४ बोल पावे। सर्वोधिक़ार समुच॒यवत्‌ २८८ बोल फा 
पुढ़ल ग्रहण करे परन्तु नियमा थे दिशी का ले क्योंकि १६ दडक 
का जीव केवल त्रसनाली में ही होते है इसलिये नियमा छे 
दिशी का पुह्ल ग्रहण करे शेप ५ दडक स्थावर का सब लोक 
में है वास्ते स्यात्‌ ३-४-४ दिश का ले लोक के अन्ताभ्री । इस 
जड़े को ध्यान पूरक विचारों । 


सेचमते सबसते तमेच सचम्‌ | 





थोकडा नं ० ६. 
श्री भगवती खनचत्च श० २५-उ०३, 
( सस्थान ) 


सस्थान-आइती को ऊहते है जिसके ढो भेद जीव सर्थान 
समचौरमादि थे भेद ओर अजीय सम्धान परिमडलादि थे भेद 
है] यहा पर अजीव सम्धान के भेद विचार लिसते है-( १ 


१२ शीघ्रबोध (अथवा ) थोकड़ा प्रबंध साग ८ वाँ। 

निशिरण हक मम शज कक मम गजल क नल मा की आल कक अन  , 
प्रिमंडल संस्थान जो चूड़ी कें आकार होता हैं (२) वह 
संस्थान गोल लड्डू के आकार ( ३ ) तंस-सिंघोंडे के आकार 
(४ ) चोरस चौकीके आकार ( ५ ) आयतन लम्बा आकार 
( ६ ) अन्वस्थित इनपांचों से विपरीत हो। परिमंडल संस्थान 
के द्रव्य क्या संख्याते, असंख्यात या अनन्ते हैं ? सेख्याते, अ- 
संख्याते नही किन्तु अनन्ते है एवं यावत्‌ अन्वस्थादि थेओ 
संस्थान के कह देना कि अनन्ता है । 


परिमंडल संस्थान के प्रदेश क्‍या संख्याते, असंख्याते, 
या अनम्ते है ? संख्याते असंख्याते नहीं किन्तु अनन्ते है। 
यावत्‌ अन्वस्थादि छेओं संस्थान के कहना । अब इन छओं 
संस्थानों की द्रव्यापेज्ञा अल्पावहुत्व कहते हैं;--- 


( १ ) सबसे थोडा पारिमंडल संस्थान के द्वृव्य- 
(२) वह्ट संस्थान के द्वव्य संख्यात गुणा. 

(३ ) चोरस संस्थान के द्रव्य संख्यात गुणा. 

( 9 ) ब्रंस संस्थान के दूव्य संख्यात गुणा. 

( ५ ) आयनन संस्थान के द्वव्य संख्यात गुणा, 
(६) अन्वाश्थित संस्थान के द्वव्य असंख्यात गुणा- 


प्रदेशापेज्षा संस्थानों की अल्पावहुत्व भी इसी माफिक 
समभ लेना | अब द्रव्य प्रदेशापेक्त दोनों की शामिल अल्पावहुत्व 
कहते है---( १ ) सब से थोड़ा परिमंडल संस्थान का द्व॒ब्य ( २ ) 
वह् द्रव्य सं० गुणा० ( ३ ) चौरस द्रव्य सं० गुणा० ( 9 ) 
त्ंस द्रव्य से० गुणा ० ( ४ )आयतन द्रव्य सं० गुणा० ( ६2 
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आवस्थित द्वव्यमस० गुणा० (७ ) परिमटल प्रदेश अस० 
गुणा० ( ८) बह प्रदेश स० गुणा० ( € ) चोरस प्रदेश स० 
गुणा० ( १० ) तरस मदेश स० गुणा० ( ११ ) आयतन मदेश 
स॒० गुणा० ( १३ ) अन्वस्थित प्रदेश अस० गुणा० इति। 


सेबभते सेवभते तमेय सचम्‌ | 


थोकडा न० ७, 
श्री भगवती ख़नत्न श० २४-3० ३ 
( रूस्थान ) 


सम्थान पाच प्रज्तार के होते €-यथा परिमठल० चह्द० 
नस ०चोरस ० आयतन परिमटल सम्थान क्या सरयाते,असस्यति 
या अनते हे * सख्याते, असरयाते नहीं कितु अनते है एव 
यावत्‌ ध्यायतन सरथान भी कहना । 


रताप्रमा नाररी में परिमडय सम्थान अनतते है, एव 
यावत्‌ अ्रयत्त सम्थान भी अनन्ते हें, इसी तरह ७ नारकी, १९ 
देवलोक, € भेयेक, ५ अनुतर ओर सिद्ध शिला, पएश्यी एवं 
३५ बोले में पाचो सस्थान अनन्ते हैं, पतीस को पाच गुणा 
करने से १७५ भागा हुवा । 


एक यवे मय परिमडल सम्थान में दूसरे परिमटल स॑ 
स्थान फ़ितों है * अनस्ते है एप यावत्‌ आयत सम्शान भी अनन्‍्ता 


१४ शुीप्षवोघ (अथवा) थोकड़ा प्रबंध भाग ८ वां। 





कहना, इसी तरह एक यव मध्य परिमंडल की माफिक्त शप 
वट्दादि चारें सस्थानें की व्याख्या करनी एक संस्थान में दूसरे 
पांचों संध्थान अनम्त है इसलिये पांच को पांचका गुणा कर- 
ने से २५ बोल हुवे. पू्वंचत्‌ नरकादि ३५ वोलों में २५-२४ 
बोल पाव एवं कुल ८७४ भांगा हुवा आर १७५ पहिली का 
सब मिलक्रे १०५० भांगा हुवा | 


किम 


सेचभेत खेचंभेते तमेंच सचम। 


फिडडा नु० ८. 
भरी भगवती सत्च श० २५-5० ३ 


पुदगल परमाणु के एकत्रित होने से अजीव का संस्थान 
( आकार ) बनता है उसा का सविस्तार वर्णन करेंगे कि 
कितने २ परमाणु इकट्ठे होने से कोन २ से संस्थान की उत्प- 
ती होती है। 

परिमंडल संस्थान के दो भेद होते हैं, परतर ओर धन। 
जो परतर परिमंडल संस्थान है वह जघस्य से जघन्य २० 
प्रदेश का होता है और अवगाहना भी २० आकाश प्रदेश 
की होती है। उत्कृष्ट अनन्त मदेशी और असंझूयात आकाश 
प्रदेश अवगाही होता है ओर घन परिमंडल संस्थान जघन्य 


थाकड़ा न० ६ श्र 





४० प्रटेशी और 9० आऊाश प्रटेश अबगाही होता है, ओर 
उत्कृष्ट अनन्त प्रदेशी असरयाते आऊाश प्रदेश अवगाहता हे, 
शेष यत्र से समझना --- 





























स्वत विलकू सु परतर घ्‌न्‌ 

|. उलन्नप्र- | जुम प्र० | उज प्र० जुम प्र०| 
चट्ट जघन्य घर १२ ७ ३२ 
उस , ३्‌ ६ ४ ३५ 
आप्त- ४ [एप ह पर के ४ र्‌ ८ | २७ | 
आओयत ,, १ ह्व ४५ | ११ | 


भोद--#अयतन का तौसरा भेद अशी हे उन के उज प्र० ३ 
जुम प्र० २है। 
जधन्य जितने प्रदेश का संस्थान द्ोता है उततनाही आ- 
काश प्रटेश अवगाहता है भौर उत्कृष्ट प्रदेश सब ससस्‍्थान अन- 
न्त प्रदेशी है और असरयाता शाराश प्रदेश अवगाहते हैं। 


सेवभते सेचभमते तमेच सचम। 


थोकड़ा नं० €. 
श्री भगवती खतच्च श० १८-उ० ४ 


( झुम्मा ) 
लोक मे यो जीए अनीव पढ़ा द्रत्य और मदेशा 


१५ शाध्रयोव (अथवा) थोकदा प्रत॑व भाग ८वां। 





पेन्ना कितने २ है उनकी गिणती करने के लिये यह संख्या 
चाधी है | 


गोतम स्वामी भगवान्‌ से पूछते है कि हैं भगवान ! 
जुम्मा कितने प्रकार के ह ? (गतम) चार प्रकार के-कुड जम्मा।, 
तेडगा जुम्मा, दावर जुम्मा, और कलडगा जुम्मा। जेसे किसी एक 
रासी में से चार चार निकालने पर शेष ४ बचे उसे कुड जुम्मा 
कहते है । इसी तरह चार २ निकालते हुवे शप ३ बचे उसे तडगा 
जुम्मा कहते है। अगर चार रे निकालने पर शेप २ बचे तो 
दावर जुम्मा, कहते हैं ओर एक बचे तो कलउगा जम्मा, कह 
है। नारकी के नरिया क्‍या कुड जञुम्मा है, यावत्‌ कलडगा जुम्मा 
है ? जबन्य पदे कुड जुम्मा, उज्कृष्ट पदें तेठगा, मध्यम पदे 
चारों भांगा पावे | इसी तरह १० आुवनपती १ त्रियंच पंचेन्द्री, 
१ मनुष्य, १ ब्यंतर, १ ज्योतिषी ओर वैमाने क एवं १६ दंडक, 
समभ लेना । 


पृथ्वी काय जघन्य पदें कुड जुम्मा, उत्कृष्ट पदे दावर 
जुम्मा ओर मध्यम पद चारों भांगा पावे। इसी तरह अप, तेउ, 
चायु, वेरिन्द्री, तेरिन्दी ओर चोरिन्द्री भी समझ लेना। 


वनस्पति जबमन्य उत्कृष्ट पदे अपदा मध्यम पदे चार्रो 
भागा पावे एप सिद्ध भगवान भी समझना. 


पनरह दंडक की स्त्री ( मनुष्य १, त्रियंच १, देयता १३ ) 





थोज़़ा नं० १० १७ 





जपन्य उत्कृष्ट पदे कुड जुम्मा, और मध्यम पदे चार्रो भागा। 
॥ इति जीवरासी ॥ रु 


खेचभते सेचेभंत तमेव सचम्‌ 


8. ६। 
थोकड़ा ने ० १०. 


ही भगवती सूत्र शा० २४-उ० ३ 


( सस्थान जुम्मा ) 


हे भगवान्‌! एक परिमडल सस्थान का द्रव्य क्या कुड जुम्मा 
है यावत्‌ कलउगा जुम्मा है * गौतम कलडउगा जुम्मा है, शेष 
सुडजुम्मादि तीन बोल नहीं पावे। एवं वष्ट, त्रस, चौरस 
और आयतन भी समभना क्योंकि एक द्वव्यका प्रश्न है इस 
लिये कलउगा जुम्मा ही होवे । 


घणा परिमडल सस्थान के प्रश्नो्तर में पहिले इसके दो 
भेद बताये है समुचय ( सव ) ओर अलग अलग | समुचय 
आश्री परिमडल सस्थान है वट कोई समय कुड जुम्मा है 
यापत्‌ स्थात्‌ क्लय॒गा है और अलग अलग की अपेन्ता से कोई 
भी समय पूछो एक कलउग जुम्मा मिलेगा शेष ३ बोल नहीं, 
एव बट, त्रस, चोरस ओर आयतन भी समम्य लगा । 


है भगवन्‌ ! एक परिमडल सस्थान के प्रदेश क्या कुंड 
जुम्मा है यायत्‌ कलठगा है? ( गौतम ) स्थात्‌ उठ जुम्मा है 





१८ शीत्रबाध (अथवा) थोकड़ा प्रबंध भाग ८ वां। 


यावत्‌ स्थात्‌ कलउगा जुम्मा है । धणा परिमंइल की पुच्छा 
समुचय की अपेज्ञा स्थात्‌ कुद जुम्मा ह बावन स्थात्‌ कलशुग 
जुम्मा है ओर अलग अलग की अन्ना कुद जुस्मा भी घगा 
यावत्‌ कलयुगा भी घणा एव, वद्ध, बेस चारस ओर आयतन 
भी कहना । 


है भगवन ! ज्षेत्रापन्षा एक परिनंडल संस्थान क्या कुड 
जुम्मा चषेत्र अवगाहा है यावत्‌ कलयुग जुम्मान्षेत्र अवगाहा है! 
(गौतम) कुड जुम्मा प्रदेश अवगाहा है, शेप ३ बोल नहीं एवं एक 
वह संस्थान स्थात्‌ छुड जुम्मा, तेडगा और कलयुगा प्रदेश 
अबगाहा है दावर जुम्मा नहीं, ओर णक त्रंस संस्थान स्यात्‌, 
कुड जुम्मा, तेडगा, ओर दावर जुम्मा प्रदेश अवगाहय है। शेप 
कुलयुगा नहीं, ओर चोरस संस्थान स्थांत्‌ कुड जुम्मा, तेडगा 
कलयुगां प्रदेश अवगाहा है । दावर जम्मा नहीं ओर आयत संस्थान 
स्थात्‌ कुड जुम्मा, तेडगा. दावर जुम्मा अवगाहा है, कलयुगा 
नही । 


घणा परिमंडल संस्थान की प्रच्छा--सम्रुच॒य आश्री 
कुड जुम्मा प्रदेश अवगाहा है, एवं शेप घणा चार संस्थार्नों 
की अपेक्षा भी कुड जुम्मा प्रदेश अवगाहा है कारण 
पांचों संस्थान -पू्ण लोक व्याप्त हैं सो लोक कुड जुम्मा प्रदेशी 


7 
हैं आर अलग २ घणा पारिमंडल संस्थानों की अपेक्षा 
हि प 


घणा कुड जुम्मा, प्रदेश अवगाहा है ।- घणा वह से- 
स्थान अलग-२ की अपेक्षा घणा कुड जुम्मा, घरणा तेउगा, 





थोकडा न० १०, ९३ 


घणएा। कलयुगा प्रदेश अवगाहा है | घणा त्रस सम्धान अलगर्‌ 
की अपेक्षा घणा कुड जुम्मा, घणा तेउगा, घणा दावर जुम्मा 
प्रदेश अवगाद्य है, घणा चौरस सस्थान अलग २ की अपेक्षा 
( बद्वत्‌ ) घणा कुड जुम्मा, लेगा, कलयुग परदेश अवगाहा 
है, और अलग २ घणा आयत सस्थान घणा कुड जुम्मा 
प्रदेश यावत्‌ धणा कलयुगा प्रदेश अवगाहा है | 
है भगवान्‌ ! एक परिमटल सपस्थान कालापक्षा क्या कुड 
जुम्मा समय की स्थिती वाला है। यावत्‌ कलयुगा समय की 
स्थिती बाला है? गौतम स्यात्‌ कुड जुम्मा समय ही, स्थिति 
वाला है. एयं यायत्त्‌ कलयुगा समय की स्थिती वाला है। 
इसी तरह वह, त्स, चोरस और आयतन सस्थान 
भी चारों बोलके समय की स्थिती वाला फहना । घणा परि> 
>मडल सम्धानकी एच्या, समुचय आश्री स्यात्‌ कुड जुम्मा, 
एव यावत स्यात्‌ क्लयुगा समय की स्थिती का है कहना और अ- 
लगर फी अपेक्ता भी इसी तरह घणा कुड जुम्मा यावत्‌ घणा कल- 
युगा समय फी स्थिति का कहना | एव शेप वह्ट, त्रस, चारत और 
आयतन फी भी व्याख्या परिमडलवत्‌ करनी। 
हे भगवान्‌ ! एक परिमिडल संस्थान भावाश्री काला गुण 
के पर्यवापिक्ञा क्या कुड जुम्मा है, यावत कलयुगा है? (गौतम) 
स्यात्‌ कुड जुम्मा यावत्‌ कलयुगा है। एवं यावत्‌ आयतन स- 
स्थान भी कटदेना | घणा परिमडल सस्थान की प्रच्छा, समु- 
ल्याश्री स्यात्‌ बुड जुम्मा यावत्‌ स्यात कलयुगा है, और अलग 
२ अपेक्षा घणा कुड जुम्मा दे यावत्‌ घणा कलयु॒गा है कटना। 


त# 


२०. शाधघ्रवोध (अथवा) थोकड़ा प्रबंध भाग ८ वां | 


एवं यावत्‌ आयतन संस्थान, भी कहना । यह एक काले वर्ण 
की अपेक्षा कहा है। इसी तरह ५ वर्ण, २ गंध, ५ रस, ८ 
स्पश को पांचों संस्थानों में कह देना । इति॥ 

सेवेमंते सवभते तमेव सचम्‌। 


थोकड़ा नं० ११. 
श्री भगवती सूत्र श० २५-उ० ३. 
€ श्रेणी ). 


आकाश प्रदेश की पंक्‍्ती को शी कहते हैं। गौतम 
स्वामी भगवान्‌ से प्रश्न करते है कि हे भगवान ! समुचय आ- 
काश प्रदेश की द्वव्यापेत्षा अरणी| क्‍या संख्याती, असंख्याती 
या अनन्ती हैं ? (गोतम) संख्याती, असंख्याती नहीं किन्तु 
अनन्ती है | इसी तरह पूर्वादि थे दिसि की भी कहदेना । 
एवं समुचयवत्‌ अलोकाकाश की भी अणी कहदेना &अनन्ती है )। 


द्रव्यापेज्ञा लोकाकाश के श्रेणी की पुच्छा ? (गौतम ) 
संख्याती नहीं, अनन्ती नहीं किन्तु असंख्याती हैं। इसी तरह 
थे दिशी भी कह देना । 


प्रदेशापेन्षा समुचय आकाश प्रदेश के श्रेणी की पुच्छा 
पु हु है] १ 2, 2 4 
गोतम ! संख्याती असंख्याती नहीं किन्तु अनन्ती है, एवं 
पूवांदि थे दिशी की भी कहना । 


थोड़ा न० ११, शहर 





7. पस्शपेला लोगाझाश के अणी की इच्छा | गोतम, म्यात्‌ 
सख्याती, स्‍्थात्‌ अभरयाती हैं परन्तु अनन्ती नहीं, एय पूर्यादि 
चार दिशी ऊहना, परत्तु ऊची नीची केवल असख्याती है। 


प्रदेशापेज्ञा अलोकाकाश के अणी की धुच्छा ! गौतम, 
स्थात्‌ सरयाती, असरयाती अन्ती है । परन्तु पूपीदि चार 
दिशी में नियमा अनन्ती है, ऊची नीची में तीनों बोल पावे # । 


समुचय श्रेणी क्या सादि सात है ( १) सादि अनन्त 
हैं (२) अनादि सान्त हैं. (३) या अनादि अनन्त है? 
गौतम ! अनादि अनन्त हैं शेष तीन मागा नहीं, इसी तरह 
पूर्वादि छे दिशी भी समझ लेना | 

लोकाकाश के अ्रणी की युच्चा ! गौतम ! सादि सान्‍्त है 
शेष तीन भागा नहीं, एवं छे दिशी भी समझ लेना । 


* अलोऊराकाश के श्रेणी की पुच्छा, गौतम ! स्यात्‌ सादि 
सात यावत्‌ अनादि अनत चारों भागा पावे यथा-- 


(१) सादि सान्त--लोक की व्याघात में । 
(२) सांदि अनन्त-लोक के चम्त में श्रलोक की 
आदि है परतु फिर अत नहीं। 

# लोकालोऊ में स्थात्‌ सस्याती अणी कहने का 
कारण यट है कि लोक के अन्त में लोक ओर अलोक का 
खूरणा है वा पर सख्याता आकाश प्रदेश लोका लोक की. 
अपेक्षा से दे इसी वाम्ते सख्याती अरयी कही । 
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(३) अनादि सांत--अलोक की अनादि है परंतु लोक 
के पास में अन्त है । 

( ० ) अनादि अनन्त--जहां लोक का व्याघात न पड़े 
वहां । 


पूर्व पश्चिम और उचर दक्षिण दिशी सादी सान्त बर्ज देशा 
तथा ऊंची नीची दिशी पूर्ववत्‌ चारों भांगा पावे । 


. है भगवान ! द्रव्यापेज्षा श्रेणी क्या कुड जुम्मा है : 
यावत्‌ कलयुगा है ? ( गौतम ) कुड जुम्मा है, शेष तीन मांगा 
नहीं एवं यावत्‌ ले दिशी में कहना, इसी तरह द्रव्यापेक्षा लोका- 
काश की श्रेणी भी सममलेना, यावत्‌ दे दिशी की व्याख्या 
करदेना एवं अलोकाकाश की भी व्याख्या करना । 


प्रदेशापन्ञा आकाश अ्रणी की एच्छा, ( गौतम ) 
कुडजुम्मा है शेष तीन भांगा नहीं एवं छे दिशी । 


प्रदेशापेक्षा लोकाकाश के श्रेणी की प्रच्छा, ( गोतम ) 
स्थात्‌ कुडजुम्मा है स्यात्‌ दावर जुम्मा है शेष दो भांगा नहीं, 
एवं पूवादि चार दिशी, और उद्ध अथो दिशी पेक्षा कुड 
जुम्मा है शेष तीन भांगा नहीं । 


प्रदेशा पेन्ा अलेकाकाश के अ्रणी. की पुच्छा, ( गौतम ) 
स्पात्‌ कुडजुम्मा यावत्‌ स्यात्‌ कलयुगा-है, एवं छे दिशी परन्तु 
ऊंची नीचे दिशी में कलयुगा वजे-के शेष ३ मांगा कहना । 
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अणी सात पकार की है (१) ऋजु (सीधी ) (२) 
एक बंका ( ३ ) दो वे ( ४ ) एक खूणा नाली (५) दो 
खूणायाली ( ६) चक्रतल (७ ) अप चह्रचाल ( स्थापना )। 


। ॥ | [ “» (3 

है भगवान्‌ ! जीव अनुभ्रणी ( सम ) गति करे या सिश्ने- 
णी ( विपम )*( गौतम ) अनुभ्रेणी गती करे परत विश्र- 
शणी गति नहीं ऊरे इसी तरह नारकादि २४७ दडक के जीव 
समझ लेना, एवं परमाणु पुदूगल भी अनुभेणी करे, विभ्रणी 
नहीं ऊरे, ढिम्रदेशी थावत्‌ अनन्त प्रदेशा भी शनुभ्रेणी करे 
विभ्रेणी न ररें। इति। 


सेपभते सेवभते तमेव सचम्‌। 





थोकडा नं० १२. 
हरी भगवती सूत्न श० २४-उ० ४ 
( द्रव्य ) न 
द्वय छे प्रकार के हैं--धमौम्तिकाय, अधर्माम्तिफ़ाय, 
आऊाशाम्तिकाय, जीयाम्तिकाय, पुदृगलास्तिकाय ओर फाल। 
हे भगवान्‌ ! धमीम्तिझाय द्वयपेज्ञा क्या उठ्ज॒स्मा है 
याउत्‌ ऊहायुगा € ? (गौतम ) उलसझुगा हे शेप तीत बोल 


२४० शीघत्रवोध (अथवा ) थोकड़ा प्रबंध भाग ८वां। 





नहीं, क्योकि धर्माश्तिकाय द्वव्यापेक्षा एकही है एवं अधर्ना- 
स्तिकाय ओर आकाश भी समझ लेना । 


द्रव्यापेन्ञा जीव की प्रच्चा ? गो ० कुड जुम्मा है शेप तीन 
वोल नहीं एवं काल भी | 


द्रव्यापेक्षा पुहलासिकाय की पएच्छा |! ( गोतम ) स्थात्‌ 
कुड जुम्मादि चारों बोल पावे । 


हे भगवान्‌ ! प्रदेशापेक्षा धर्मास्तिकाय क्या कुडजुम्मा है 
यावत्‌ कलयुगा है ? ( गोतम ) कुडजुम्मा है शेष तीन बोल 
नहीं एवं अधमास्ति कायादि छथेओं द्रव्य प्रदेशापेन्षा कुड 
जुम्मा है । 
पट द्वव्यों की द्व्यापेन्ञा अल्पावहुल--- 
(१) घममास्तिकाय, अधमास्तिकाय ओर आकाशास्तिकाय, 
द्रव्यापेक्षा पस्पर तुल्ला ओर सब से थोड़ा है । 
२) जीव द्रव्य अनन्त गुणा (३) पुद्गल द्रव्य 'अनन्त गुणा और 
(9) काल द्रव्य अनन्त गुणा । 
घट द्रव्या की भदेशापेक्षा अल्पा वहुत्व-.- 
(१) धर्मोधमोस्तिकाय के प्रदेश पर्स्पर तुल्य और सब से 
स्तोंक है। 
(२) जात के प्रदेश अनन्त गु०। (३) पुरगल प्रदेश 
- अनेत गुणा । (४) काल ग्र० अनं० -गु० । 
(५) आकाश के प्रदेश अनन्त गुणों । 
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ण्केफ द्रत्यपी हाय और प्रदेशापेछ्ठा शरपा यहु- 
(३) पर्माम्तियाय द्रत्म अपेणा स्तोफ, सम्य प्रदेश अंस- 
रममात गुगा । 
(२) अधर्मास्ति० द्वय अपेक्षा स्तोक, तम्य अदेश ० गुण 
ण्यं जीर चर पुएणा प। 
(१३) 'प्रायाशाम्लि० द्व्य पपेला स्तोर, तत्य प्रदेश भान्‍्त 
शुणा और काल पी 'सप्पायएस्य नही । 
पट द्वेस फे दय और परेणों को चएवा०-- 
(१) परमोगिष० अपमोग्ति० और आवाणरि फ्य के द्ृब्प 
पाया लुए्य और सं से स्तोफक । 
(२) "पोपपाग्निफ्राय के भरेश पर्रर लय च्यम० गुगा। 
(३) शीत दाग अन-त घुघा। (५) हस्य प्रदेश मर पात गुणा) 
(५) पुएंगगद्वाय चपत गुणा । (६) हम्प मरेणश अम० मुणा। 
(७) पान ये अाउ गुणा। (८) चावाश प्ररेग "बन गगुणा 


२६ शीघ्रबोध (अथवा) थोकड़ा प्रबंध भाग ८ वां। 





रलप्रभा नारकी की पृच्चा ? ( गौतम ) कुडजुम्मा 
अंदेश अबगाहा है, शेष ३ बोल नहीं, इसी तरह ७ नारकी, 
१२ देवलोक, र ग्रेवेक, ५ अनुत्तर, १ ध्षिद्धशिला और लोक 
ये ३५ बोलों की व्याख्या करनी के एक कुडजुम्मा प्रदेश अव- 
याहा है शेष नहीं । 


3०. 


३ ३ 93 कप 
सबभते सबमद तमंब सचसम्‌ ॥ 


विद + 
थाकड़ां च० १३. 
शी भगवती खुछ श० २४-७० ४. 
( जीवा का प्रमाण- ) 


इस थोकड़े में सब जीवों को जुम्मा रासी कर के द्वब्य, 
क्षेत्र, काल, ओर मावा श्री बतावेगे । 


( द्ब्य. ) 
है भगवान्‌ ! एक जीव द्रव्यापेज्ञा क्या कुडजुम्मा या 
कलयुगा है ? (गोतम ) कलयुगा है, क्योंकि एक जीवा 
श्री प्रश्न है इस लिए एवं २४ दंडक और सिद्ध के भी एक 
जीवा श्री कलयुगा ही कहना । 
घणा जीवों की अपेक्षा क्या कुडजुम्मा है ? यावत्‌ कलयुगा 
है? (गौतम ) घणा जीवों की गणती का दो भेद एक 
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समुबध दूसरा अलग २, निस र्म समुचय की अपेक्षा तो 
कुठजुम्मा हे, शेष ३ भागा नहीं ओर अलग २ की अपेक्षा 
कलपुग। हैं शेत्र श्म/गा नहीं | 


घणा नारी की पृच्चा * ( गौतम ) समुचयापेक्षा स्थान्‌ 
कुड जुम्मा यावत्‌ स्थात्‌ कलयुगा है, भर अलग २ की गपेक्षा 
में ऊल्युगा है. शेष ३ बोल नहीं, एवं २४ दड़क और सिद्ध 
भी समभलेना। 


( प्रदेश ) 


हे भगवान्‌ ! प्रदेशापेज्ञा एक जीव क्या बुड जुम्मा है. 
यावत्‌ कलयुगा हैं । (गौतम ) पंदेश दो भार के हैं, एक 
जीज प्रदेश और दभरा शरीर प्रदेश, जिस जीव प्रदेश तो कुड 
जुम्मा हैशेप ३ भागा नहीं, और शरीर प्रदेश स्यात्‌ पुड जुम्मा 
है यावत्‌ कलयुगा है एव २४ दडक भी समझना । 


एक सिद्ध के प्रदेश की पृच्छा * ( गौतम ) शरीर प्रदेश 
नहीं है, और जीव प्रदेश अपक्षा बुड जुम्मा है, शेप तीन 
भागा नहीं। 


घणा नीवों के प्रदेशा श्री पृच्चा ? ( गोतम ) जीवापेक्षा 
समुचय कहो या अलग २ कहो कु जुम्मा प्रदेश है, शेप ३ 
भाग नहीं और शगीरापेज्षे स्थात्‌ कुडजुम्मा यावत्‌ कलयुगा । ओर 
अलग २ अपेज्ष कुड जुम्मा भी यावत्‌ कलयुगा भी घणा | एव 
नरकादि_२४ दडक में भी सममलेना। 


र८ शीघ्रवोध (अथवा) थोकड़ा पंवंध भाग ८ वां। 


घणा सिद्धों की पृच्छा ? ( गौतम ) शरीर अदेश नहीं है, 
और जीव प्रदेशापेन्ना ससुच॒य और अलग २ में सव ठिकाणे 
कुड जुम्मा प्रदेश कहना शेष ३ भांगा नहीं | | 

( क्षेत्र ) 

हे भगवान्‌ ! समुचय एक जौव क्या कुड जुम्मा प्रदेश 
अवगाहा है यावत्‌ कलयुगा प्रदेश अवगाहा है ? (गौतम) स्वात्‌ 
कुड जुम्मा प्रदेश अवगाहा है यावत्‌ स्थात्‌ कलयुगा प्रदेश अव- 
गाहय है, एवं २४ देडक और सिद्ध की भी व्याख्या करनी । 


घणा जीव की पृच्छा £ (गौतम ) समुचय तो कुड जुम्मा 
प्रदेश अवगाहा है, क्योंकि जीव सब लोक में हैं और लोका- 
काश भी कुड जुम्मा है, अलग २ की अपेक्षा घणा कुड जुम्मा 
प्रदेश अवगाहा है, यावत्‌ घणा कलगयुगा प्रदेश अवगाहा है | 


घणा नारकी की पच्छा ? ( गौतम ) ससुचयव स्वात्‌ कुड 
जुम्मा यावत्‌ स्थात्‌ कलयुगा प्रदेश अवगाहा है और अलग २ 
की अपेक्षा घणा कुड जुम्मा यावत्‌ घणा कलयुगा प्रदेश अब- 
गाहय है एवं एकेन्द्री वजे के यावत्‌ वैमानेक और सिद्धों की 
व्याख्या करनी और एकेन्द्री ससुच॒य जीववत्‌ कहना | 

( काल ) 

हे भगवान्‌ ! समुचय एक जीव कया कुड जुम्मा समय 
स्थिति वाला है यावत्‌ कलयुगा समय की स्थिति वाला है! 
( गौतम ) कुड जुम्मा स्थिती वाला है, क्योंकि काल का समय 
कुड जुम्मा है और जीव सब काल में शाश्वता है । 
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एफ नारी के नेरिये कीं पृच्चा ! ( गोत्तम ) स्थात्‌ कुड 
जुम्मा यत्वत्‌ सलय॒ुगा समय की स्थिति का है एव २४ दडक 
ओर पिद्ध ससुचय जीर की माफिक समझा | 

धणा जीव की पृच्या ! (गोतम ) समुच॒य और अलग २ 
कुड जुम्मा समय की स्थिति वाले है शेष बोल नहीं । 

घणा नारऊी की ५च्छा | (गौतम) समुचय स्यात कुड 
जुम्मा यावत्‌ कलयुगा समय की न्थिति बाले हैं और अलग २ 
अपेक्षा कुड जुम्गा धणा यावत्‌ घणा कलयुगा समय की स्थिति 
वाला है. एव २४ दडक और सिद्ध समुचयवत्‌ । 

(भव ) 

है भगवान ! समुचय एक जीव काला गुण पर्यायापेक्षा 
कया कुड जुम्मा यावत्‌ कलयुगा है ? (गौतम) जीव, प्रदेशा श्री 
बणोडि नहीं है, और शरीर भ्रदेशापेन्ता स्थात्‌ कुड जुम्मा या- 
बत्‌ स्‍्यात्‌ कलयुर्गों पर्याय वाला है, एवं २४ दढ़क सिद्धों के 
शरीर नहीं। 

समुचय घणा जीव की पृच्चा ! ( गौतम ) जीव प्रदेशा- 
पेच्चा नहीं और शरीरापेक्षा स्थात्‌ कुड जुम्मा यावत््‌ कलयुगा 
पर्याय वाला है, एवं २४ दटक भी समझ रोना और काले वर्ण 
की व्यास्या के माफिक शेप वो, गधे, रसे, स्पशी २० बोल 
की व्याख्या करदेनी । 

( ज्ञान ) 

है भगयान्‌ ! समुचय एक जीव मतिज्ान पी पर्यायापेक्षा 

स्था ऊुड जुम्मा है, यावत्‌ कलयुगा है! ( गौतम ) स्थात्‌ कुड 


३२० शीमबोध (अथवा) थाक्ड़ा प्रवंच भाग ८वां। 





जुस्मा यावत््‌ ग्यात्‌ ऋलयुगा हैं, एवं एकरेन्द्री वर्ज के शप १६ 
दंडक समझा लेना । एकेन्द्री में मतिज्ञान नहीं हू और इसी तरह 
घरणा जीवापेज्ञा समुचय ओर अलग २ की व्याख्या भी कर- 
देनी, एवं श्रुतश्ञान भी समझना ओर अवर्थी ज्ञान की व्याख्या 
भी इसी तरह करदेना परन्तु १६ दंडक की जगह १६ दंडक 
कहना क्योंकि पांच स्थावर के सिवाय तीन विकलेन्द्री में भी 
अवधी ज्ञान नहीं होता ओर मनः पर्यव ज्ञान की भी व्याख्या 
मतिज्ञानवत्‌ करनी परन्तु मनुप्य दंडक सिवाय अन्य दंडक में 
मनः पर्येव ज्ञान नहीं है, इस लिये एक ही देडक कहना । 


केवल ज्ञान की पृच्छा ? ( गौतम ) कुड जुम्मा पर्याय हैं 
शेष तीन बोल नहीं एवं घणा जीव समुचय ओर अलग २ 
की भी व्याख्या करदेनी । 


मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान में २४ दंडक ओर विर्भंग ज्ञान 
में १६ दंडक चह्ुदशेन में १७ दंडक, अचक्तुदशन में २० 
दंडक ओर अवधी दशन म॑ १६ दंडक इन सब की व्याख्या 
मृतिज्ञानवत्‌ समझूनी, और केवल दर्शन केवल ज्ञान की माफिक। 
यह थोकड़ा खूब दीघेदेष्टि से विचारने लायक है, धम ध्यान 
इसी को कहते है, द्वव्यानुयोग में उपयोग की तिब्रता होने से 
कर्मो की बड़ी भारी निजेरा होती है, इस लिये मोक्षाभिलापियों 
को हमेशा इस वात की गवेषणा करनी चाहिये । इति । 

- सेवेमते सेचेभंते तमेव सचम्‌। 





थोक्ड़ा न० १० ३१ 





थोकड़ा न० १४- 


श्री भगवती रत्न श० २४-७० ४ 
( जीव कपाकृप ) 


है भगवान्‌ ) समुचय जीव क्‍या कपायपान हे या श- 
फप है ? ( गौतम ) जीव दो प्रक्तर के हैं एक सिद्ध के ओर दूसरे 
सेसारी जिसमें सिद्ध के जीय दो प्रकार के है, एक श्रणतर 
(जो एक समय का) तिद्धा और दूसरा परपर (बहुत समय का) 
सिद्धा, जो परम्पर सिद्ध है वे अऊप हैं और '्यणतर सिद्ध है 
थे कपायमान है अगर कपायमान है तो क्या देश (एक टिम्सा) 
फपायमान हैं या सर कपायमान हैं ? देश फपरायमान नहीं है 
किन्तु समे कपायमान हैं क्येंक्रि मोक्त जाता हुआ जीव रस्ते 
में सर्य प्रदेश से चलता है । 


ससारी जीय दो प्रकार के हैं. एक शलेस प्रतिपत्न (चोदवें 
शुण म्थानवर्ती ) और दूसरा 'अरेलेस ( पहिले से तेस गुण 
स्थान तफ का) जिस मे शैलेस प्रतिपन्न है वह अकप है, और 
अरलेस हे वह फ्पायमान है अगर क्पायमान है तो क्या 
देश कपायमान है या सब कपायमान है, देश कपायमान भी है 
और सये कपायमान भी है जसे हाथ दिलाना यह देश क्पाय- 
मात या श्रात्य से प्रदेशा से गही आगती करता है से सर्वे है । 

नारती के पेरीयों की पृच्चा * ( गौतम ) देशऊम्प भी 
है, और सर कम्पी भी है कारण सास्की दो प्रकार के है, एक परभय 


हट ]( हिल. 


३२ शीघ्रवोध (अथवा) थोकड़ा प्रबंध भाग ८वां। 
कप 0 कम लक ये 
गमन गठीवाले और दूसरे वर्तमान भवस्थित देशकेंप हैं, इसी मा* 
फिक भुवनपति १० स्थावर,५ विकलेन्द्री, ! मनुप्य, १ व्येतर, १ 

जोतिषी और वेमानिक भी समझलेना | इति । 
सेबमते सवभते तमेव सचम्‌ | 


गेकडा 
थाकड़ा न० १४. 
ओऔमभगवती खुतच श० २५४५ उ०-४. 
( पुदगलों की अल्पायहुत्व- ) 
पुदूगल परमारु ओर संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी 
अनन्त प्रदेशी स्कंध इनकी द्वव्य, मंदेश ओर द्वव्य प्रदेश की अल्या 
वहुत्व कहते है--- 
(१) सबसे थोड़ा अनन्त प्रदेशी स्कंघ । 
(२) परमाणु पुद्गल का द्रव्य अनन्त गुणा । 
(३) संख्यातप्रदेशी का द्रव्य सख्यात थुणा । 
(७) असंख्यातप्रदेशी का दृव्य असंख्यात गुणा । 
प्रदेशापिक्ता भी अल्पावहुत्व इसी माफिक (द्वव्यवत्‌) समभ- 
लेना । 
( द्रव्य ओर घदेश की अल्पावहुत्व. ) 
(१) सब से थोड़ा अनन्तप्रदेशी स्कंध का द्वव्य । 
२) तस्य प्रदेश अंनेत गुणा । 





थोड़ा नै० १० झ३ 


(३) परमाणु पुद्गल का द्वाय प्रदेश श्रनत गुणा । 
(९) सख्यात प्रदेशी कप का द्वय सख्यात गुणा । ' 
(५) तम्य प्रदेश सस्यात गुणा । 
(६) असम्यात प्रदेश म्कघ या द्रव्य असस्यात गुस्या ! 
(७) तम्प प्रदेश 'असम्यात गुणा । 
( चैत्र ) 
(१) सब से थोडा एक आफाश प्रदेश 'अवगाद्दा द्रव्य | 
(२) सरयात महेश अवगाटा द्रव्य सस्यात गुरा 
(३) प्रसग्यात प्रदेश अग्गद्ा द्वाप असरूषात गुणा 
इसी मापिफ प्रदेश क्री भी अरपारहुत्व समझ लेना । 
(१) सब से थोड़ा एक प्रदेश अबगाहा प्रत्य और प्रेश । 
(२) मरपान प्रदेश 'अपगाहा द्रय सस्यात गुणा । 
(3) तप्य प्रदेश भण्यात गुगा । 
(२) प्रमग्षात प्रशेश अयमादा दत्य असग्यात गुंगा। 
(५) तय प्ररेश चसग्यान गुणा । 
( पाल ) 
(१३ पर से याद एप समय पी रिझ्ति दा उच्य । 
(२) संगंधाव सपय ग्थिति दा द्वब्य सग्यात गुणा | 
(३) द्रपरपा३ समय थ्थिति छा हुब्य अमस्यात गुगा । 
एसी मंदिर मस्णों की मी भएगवदुत्थ सममनेना । 
(5 गए से थोडा 5 समय दी स्थिति को द्य और पतन्‍्श । 


३४ शीमबोध (अथवा) थोकड़ा प्रबंध साय ८ वां) 
ला बन 

(२) संख्यात समय की स्थिति का द्रव्य संख्यात गुणा । 

(३) तस्थ प्रदेश संख्यात गुणा । 

(४) असंख्यात समय की स्थिति का द्रव्य असंख्यात गुणा। 

(५) तस्य मदेश असंख्यात गुणा | 


( भाव. ): 


(१) सब से थोड़ा अनन्त गुण काले पुद्धलों का हृव्य | 
(२) एक गुण काला पुद्गल छवव्य अनन्त गुणा । 
(३) संख्यात गुण काला पुद्गल द्वव्य संख्यात गुणा | 
(०) असंख्यात गुण काला पुदूगल द्वव्य असंख्यात गुशा | 
इसी स्ाफिक प्रदेशों की भी अल्पाचहुल समझलेनी । 
(१) सब से थोड़ा अनंत गुण काले का द्वब्य | 
(२) तस्य अरदेश अनन्त गुणा । 
(३) एक गुण काला दृव्य और प्रदेश अनन्त गुणा । 
(५) संख्यात -प्रदेश काले० पु० द्रव्य सं० गुण । 
(५) तस्य गदेश संख्यात गुणा। 
(६) असे० प्रदेश काले० पु० द्रव्य असंख्यात गुणा। 
(७) तस्य प्रदेश अस० गुणा । 
इसी माफिक ५ वर्णु, २ गंध, ५ रस, 9 स्पशे ( शीत, 
ऊष्ण, स्निग्घ, लुक्त, ) एवं १६ बोलों की व्याख्या काले वर्णु- 
वत्‌ तीन अल्पावहुत्व करनी । 
( कक्‍्खड स्पश की अल्पावहुत्व ) 
६१) सब से थोड़ा एक गुण ककड़ा का द्वब्य ), 


शीफ्ड़ा नैं० २० श्र 
मल ज शी भ कम अब पक अत तक जज 3 ककजपक>अ्निल आर जीड लक अर बज 
(२) स॒० गु० बरद द्रव्य स० गु० । 
(३) श्रम० शु० फड़ूडा द्रव्य अस्त० गु० | 
(५) अनत गुगा यसडा द्ब्य अनत गुणा । 
( प्रदेश ) 

(१) स्से थोड़ा एक गुण फक्ड़ा वा प्रदेश । 
(२) स० गुणा क्‍य्डा पा भरदेश अस० गुणा । 
(३) अम० गुगा पयूडा पा प्रतेश अस० गुणा । 
(०९) अनत गुणा फ्ग्डा या प्रदेश शअनत गुणा | 

( ड्रब्य भेर प्रदेश 
(१) सबसे भोड़ा एक गुण फरड्ा या दब्य प्रदेश । 
(३२) सब गुणा फरझ पुद्ल दरय सक गुगा । 
(३) तम्य मरदेग 'सस७ गुगा । 
(२) श्रम गुणा यरूदा पृद्ल उन्य पर्म० गुणा ! 
(५) रम्य प्रदेश अप गुगा । 
(६) आग गुगा पर्डा पुन 2त्य अनत गुणा । 
(७) तम्प प्रोग अगन गुगा । 


है चाकिक स्‌इु, गुर, सपु भी समझे नेता । युल ६ 


अरागरएुय हुई । ३ दत्य की, ३ सत्र फी, ३ पाल की, भोौर ६० 
भार री । 


सेचनव सेपमसे शमप सघन | 


नील 


३६ शीत्रवाे (अथवा) थोकड़ा, प्रबंध साग ८ वां 


हि >तआ 5 
थोकड़ा न० १६. 
श्री भगवती खत्र श० २५-3० ४- 





है भगवान्‌! एक परमाणु पुद्दल द्रव्योपेक्षा क्या कुड- 
जुम्मा है यावत्‌ कलयुगा है! गौतम! कलयुगा है, शेष तीन 
भांगा नहीं एवं यावद अनंत ग्रदेशी ऋयापेक्षा कलयुगा है । 

घरणा प्रमाणु पुढ्लल की दव्यापेज्षा एच्छाः गौतम ! समु- 
चयापेक्षा स्यात्‌ कुडजुम्मा स्यात्‌ चारों भागा पावे, अलग रे की 
अपेक्षा केवल कलयुगा शेष ३ भांगा नहीं एवं यावत्‌ अनंत 
प्रदेशी समझना | - | 


... एक अरमाणु खपुद्ल प्रदेशापेक्षा प्च्छा ? गौतम | कलयुगा 
है शेष भांगा नहीं |. - 


एक दो प्रदेशी म्कंधे की पच्छा ! (गोतम ) दावर जुम्मा 
है, एक तीन मदेशी स्कँंध तेडगा है, एक चार पदेशी स्कैध कुड 
जुम्मा है, एक पांच अदेशी स्कंध कलयुगा है, एक ले मदेशी 
स्कंध दावर जुम्मा है, एक सात प्रदेशी स्कघ तेडगा है, एक आठ 
प्रदेशी स्केंध कुडजुम्मा है, नव प्रदेशी स्कंध कलयुगा है, दश 
प्रद्ेशी स्कंघ द्वावर जुम्मा है, शेष तीन मांग़ा नहीं, एक संख्यात 
प्रदेशी स्कंघ स्पात्‌ कुड जुम्मा यावत्‌ कलयुगा एवं यावत्‌ एक 
अनन्त प्रदेशी स्केध में भी चारों भांगा समझलेना । 

 घणा परमाणु युदूगर्ल की पच्छा ! ( गौतम ) सम॒चया- 


पेज्षा स्थात्‌ कुड जुम्मा यावत्‌ कलयुगा है, ओर अलग २ अपे- 
क्ञा कलयुगा है, शेष तीन भांगा नहीं । 


भोफड़ा न० १३ ३ 





धणा दो प्रदेशी रफघ की एच्था ? गौतम! समुचयापेत्षा 
स्थात्‌ बुड़ जुम्मा तथा स्पान्‌ दावर जुम्मा है शेष टो मागा 
नहीं और अलग २ की श्रेक्षा दायर जुम्मा है, शेष तीन 
भागा नदीं, घणा तीन प्रदेशी स्कथ सगुचयापेक्त स्यात्‌ कुडजुम्मादि 
चारों भागा पावे और अलग २ की अपेज्षा तेठगा है, पणां 
घार प्रदेशी स्कथ समुचयापेक्षा कुटजुम्मा है, और अलग २ 
वी अपेला भी सुझुजुम्मा दै, रेप ३ भागा नहीं, घणा पाच 
प्रदेशे स्कथ और पणा नौ मंदेशी स्कथ पी व्याख्या परमाणु 
पुष्गलयद्‌, पणा छ भक्‍देशी शरीर घणा दश प्रदेशी कीं व्याख्या 
दे प्रदेशीयत्‌, घणा सात प्रदेशी फी व्यास्‍्या तीन प्रदेशीवत्त्‌ 
और घणा आठ प्रदेशी की व्याख्या चार प्रदेशीयत्‌ फद् देना | 


पणा सम्यात प्रदेशी स्फप की प्च्दा? सरौतम | समुचया- 
पेल्षा स्व त्‌ चारों भागा पाये । भार अलग २ की अपेल्षा मी चारों 
भागा पाये । मुदजुस्णा भी पणा याउत्‌ फलयुगा भी पणा एव 
असंरयात्‌ परदेशी और अवत प्रदेशी भी समझ लेना । 

( फेत्र ) 

हूं भगवान! परमाणु पुट्गल बया युदतुम्मा बाप 
इसगगा प्रदेश 'मयगाद ६! गीठम।! पलयुगा प्रदेश अबगाद 
है शप ३ भाषा नदीं। 

शक दो प्रट्शी सकूप पी एच्चा! मातम स्यात दावर 
शुष्णा स्पाव झलयुपा प्रदेश अवगाद है श्र दो भागा सदी । 
एक मावपरदेशी रकथ स्थात सेठगा, गया जुस्मा और पल 


३८. शीप्रयोध (अथवा) थाकड़ा प्रबंध मांग ८ वा। 


युगा प्रदेश अवगाह है, कुड्जुम्मा नहीं | एक भार प्रदेशी सके 

स्थात्‌ कुडजुम्मा यावत्‌ कलयुगा प्रदेश अवगाह है | एवं यावत्‌ 

पांच, छः, सात, आठ, नो, दश प्रदेशी संखयात्‌ असंख्यात्‌ भ्ररि 
अनंत प्रदेशी भी स्यात्‌ कुडजुम्मा यावत्‌ कलयुगा अवगाह्दा हैं | 


घणा परमाणु पुदगल की पच्छचा ? गांतम | प्मुचय कुंड. 
जुम्मा प्रदेश अवगाह्य है । कारण परमाणु सब लोक मे हैं। 
अलग २ की अपेनज्षा कलयुगा प्रदश अवगाहा है | 


घणा दो प्रदेशी स्कन्ध की पृच्छा ? गौतम ! समुचय कुंड 
जम्मा प्रदेश अवगाहा है और अलग २ की अपेक्षा घणा 
दावर जुम्मा घणा कलयुगा प्रदेश अवगाहा है। शेष दो भागा 
नहीं | घणा तीन ग्रदेशी स्कन्ध समुचय की अपक्षा कुड जुम्मा 
प्रदेश अवगाहा है । अलग २ की अपेक्षा घणा तेडगा दावर 
जुम्मा ओर कलयुगा प्रदेश अवगाहा हैं। शप छुड जुम्मा 
नही। घणा चार प्रदेशी स्कन्ध समुचय की अपेक्षा कुड जुस्मा 
प्रदेश अवगाहाय है। अलग २ फी अपेक्षा घणा कुंड जुम्मा 
यावत्‌ घणा कलयुगा प्रदेश अवगाहा है एवं पांच प्रदेशी यावत्‌ 
अनंत प्रदेशी की व्याख्या चार प्रदेशीवत्‌ करनी | 

( काल ). 

है भगवान्‌ ! एक परमाणु पुदंगल क्या कुड जुम्मा यावत्‌ 
“कलयुगा समय की स्थिति वाला है ? गौतम ! स्यात्‌ कुड जुम्मा 
यावत्‌ कलयुगा समय की स्थिति वाला है एवं दो तीन यावत्‌ 
अनन्त प्रदेशी स्कन्ध भी समझ लेना । 
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पणा परमाणु पुद्ठल फी एच्ड्ा * गैतम ! समुचय स्थात्‌ 
घुड जुप्ा यावा पलयुगा समय स्थिति का है एप अलग हे 
थी अ्प्रेता भी घणा युद्ध जुम्मा यारत फलयुगा समय म्थिति 
डा दे इसी माफक दो, तीन यावत्‌ अ्रनात प्रेटेणो स्फन्‍्थ भी 
समझ लेना । 
( भाष ) 
है भगवा ! एक परमाणु पु० कालावण की पर्यायां श्री 
गया घुद्द जुम्मा मरेशी हे यावत फ्लयुगा प्रदेशी है (गौतम 
स्पात्‌ जुठ जुस्मा याया्‌ कलयुग पंटेशी है एवं दो तीन यावत्‌ 
आगन्‍त मरेशी भी समझ लेना, पणा परग्णग पी पृष्दा * 
( गौपप ) समुएय स्यात सूद्ध जुम्गा यारत फरलयुगा पटेशी है, 
शतग २ ऐ 'अपेशा पणा झुठ लुम्पा यावा कसयुगा प्रटेधी 
है एव दे। सो- सावन अनन्त प्रदे्शी पी भी व्याख्या फरनी, 
पैम पाने परी फा पद्दा इसी लग झष २ बी, २ सप £ स्स, 
३ रण ( शीत, ऊाण। मिद् लुगख, ) एय १६ घोल समस 
लग | 
ए झा प्ररंटी सतप फ्रषाद स्पर्शधों बया युद्ध 
भुगया मंदेशी मात फलपुगा प्र*सी ६? (गतम) सपाते झुद्एप्मा 
याद सपा ढापू् मरेगो है एव एगा कान प्रदेशी सवघ 
भी समुम्मसलेप्ध रपाय घागे सा गा 'सीर अगाय २ मोपप्ण *। पगगों 
गण ( एड एस्दा भी पत्य राय धनापुण भी पा एदगा) 
एवं या गुट, माप पी मी स्सगाय दामी ये घार ग्यये मे 
बूतिज सतदाव, प्रास्ण्या पर गही हुए क्ियु इगा 


१० शीघ्रवोध (अथवा) भोकड़ा प्रबन्ध भाग ८ बां। 


प्रदेशी ही होते है क्योंकि ये चार स्पश बादर स्कंघ में होते 
है जहां ये चार स्पश हैं वहां पूर्व कहे चार स्पर्श नियमा हैं, 
यह थोकड़ा दीर्घ दृष्टि से विचारने योग्य हैं । 


खेवमंते सेचभते तमेच सचम्‌ | 





थोकड़ा नं० १७. 
श्री भगवती सूत्र श० २४-उ० ४. 
(परमाणु) - 


है भगवान्‌! परमासु पुद्ठल क्या कम्पायमान है के अकम्प 
है! गौतम ! स्यात्‌ कम्पायमान है स्थात्‌ अकम्प है एवं दो 
यावत्‌ दश प्रदेशी तथा संख्यात्‌ असंख्यात्‌ और अनन्त प्रदेशी 
भी समझ लेना । 


घणा परमाण पुद्ल की एच्चा!? गोतम ! कम्पायमान भी 
घणा ओर अकम्प भी घणा इसी तरह घणा दो तीन प्रदेशी 
यावत घणा अनंन्त प्रदेशी स्कैन्ध भी समझ लेना | 


एक परमारु पुद्ठडल कम्पायमान रहे तो कितने काल तक 
ओर अकम्प रहे तो कितने काल तक रहे? गौतम ! कन्पायमान 
रहे तो जघन्य एक समय उत्कृष्ट आवलीका के असंख्यात में भाग 
ओर अकम्प रहे तो जघन्य एक समय उत्कृष्ट असंख्याता काल 
एवं दो, तीन यावत्‌ अन्त प्रदेशी समझ लेना | 
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घणा परमागु पुद्ठल कम्पायमान तया अकस की एच्या! 
गौतम ! सदा काल सास्यता एप हो; तीन यावत्‌ अनम्न जटेसी 
स्फध समझ लेना | 


एक परमाणु पुट्रल कम्पायमान नया अफरम्प का अन्तर 
पढ़ें ता किलि। पाल यार गौतम | कम्पमात या रस्स्थायापेत्ता 
ल० एक समय 3० वमायाता पाल आर पर्म्थानायेक्षा 
छ७ एक सपय 3० 'असग्याव पाल श्र समकम्प फा स्वसत्याना 
दढ्ा ज० एड समय 3० असस्याता काल क्योंकि दे। भादि 
प्रोश गे जारर रद तो अस० काल तक रह । 


हे प्रदेशों म्फन्‍प की एस्चार गौसम ' कमान का स्व 
रदाय झातर ज० एप समय उ० 'मस० याल परस्यायापेष्ता 
ज० एफ सम्रम उ० शझान्‍्त पाल वर्योक़ि जो परमाणु अ- 
लग एवा है रही परमाणु अनन्त काल ये पीछे अ्रवस्य आफर 
मिलता है | ठहुए झामत पाल नर अलग रहे और अ्रकेम्ष 
मी स्पस्थानापसा ज० एफ समय 3० आवयलीया पे अ्रस० 
भाग प्रग्धानापेता झ० एक सप्य उ० 'यन्‍ल काल पा 
दीन, भार यापत आनना प्रदणा ग़ाघ सममध लेगा । 

घर हो शरेयों तान प्रेशों यादत्‌ अप्य प्रदेशों सफन्‍्प 


मा प्रस्तर नहीं कयोदि शहदनत होते रे पवायगात णार 
क्रय सागर खाद 7 | 


9०9 शीप्रबाप (अथवा) थोकड़ा प्रबंध भाग ८ वां। 





है एवं तीन चार यावत्‌ अनन्त प्रदेशी की भी व्याख्या इसी 
तरह करनी । 


घणा परमाणु की एच्छा ? गौतम ! देश कम्प नहीं है 
सर्व कम्प घणा और अकम्प भी घणा है और घणा दो प्रदेशी 
स्कन्ध देश कम्प भी घणा, सर्वे कम्प भी घणा और अकम्प 
भी घणा इसी तरह घणा तीन, चार यावत्‌ अनन्त प्रदेशी 
स्कन्ध भी समभ लेना । 


है भगवान्‌! एक परमाणु पु० सर्व कम्प और अकर्प पने रहे 
तो कितने काल त्तक रहे ? गौतम ! कम्पायमान रहें तो ज० 
पक समय उ० आवलीका के असंख्यात म॑ भाग जितना काल 
आर अकम्प रहे तो ज० एक समय उ० अस० काल० तथा 
दा प्रदर्शी स्कन्ध देश कम्पायमान और सब कम्पायमान पने 
रह ता ज० शुक्र समय उ० आवली के असं० भाग जितना 
कील आर अकम्प पने रहे ते ज० एक समय उ० असं० 
काल एवं तान, चार यावत्‌ अनन्त ग्रदेशी स्कन्ध भी समझ 
लगना और घणा परमाणु, दो प्रदेशी, तीन प्रदेशी यावंत्‌ घणा 
अनन्त प्रदेश स्कन्ध स्वेकम्प, देश कम्प और अकम्प सवीद्धा 
यान सास्वता है |- 


एक परमाणु पु० के स्वेकम्प ओर अकृम्प का अन्तर 
कितना है: गोतम० कम्पायमान स्वस्थाना श्री ज० एक समय 
39 अश्ष० काले एवं परस्थाना श्री भी समझना और अकम्प 
का स्वस्था श्री ज० एक समय उ० आदवंली - का के असं०, * 
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भंग ओर अन्यस्धा शी ज० एफ समर उ० अस० काल 
आना पूरिस्त क्योंकि हिपलेशानि स्कन्ध दी स्थिती अमरयाता 
काल पी है । 


हि प्रनेशी स्न्ध देश कम्प, सर्प कम्प और अकाप का 
अर ज० तो सभका एफ समय है. आर उत्कृष्ट देश कम्प् 
ओर सर्व फम्प या स्वस्थानापेना ज० एक समय उ० अ्स० 
पाल और परस्थान श्आाश्री शनत पाल क्योंकि वे दो प्रटेश 
अलग २ द्ोरर दूसरे सका मे जा मिले तो 3० श्रनन्ता 
वाल तक अलग रहकर फिर वह्दी हो प्रटेश दो प्रेदती स्पन्‍्ध 
पने मिले ते उ० पनम्त काल भें मिले और अकंम्प या 
अम्तर स्वम्थापेक्षा उ० भावली या फे अम० भाग और पर 
स्थानापेला '्रनात प्राल भावना पूर्वयत्‌ एवं त्तीन, चार यावत्‌ 
अनन्त भऱेशी स्काप दी भी व्यास्या कर देनी । 


पणा परमाणु पु० दो प्रटेशी स्फन्‍्ध, तीन प्र० चार प्र० 
यानत्‌ अनत प्रतेशी रफाध के देश फग्प, सर्वप्म्प और 
अफरग्प या अन्तर नहीं हू कारण सर्व पाल में तीनों प्रगार के 
पुटल साग्पते है । 


( अस्पा पहुस्य ) 


) सपसे स्तोक सर्द दग्पायमान परमाणु पु० । 
) भषग्प परमाणु पु० अर्म० बुगा । 

) सयस सलाक दा प्रदर्शी स्पन्‍्ध से पम्प । 

) ले प्रत्यी ग्यप देश फम्प अम० गु० | 

) 
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4 


तीन यावत्‌ असंख्यात प्रदेशी स्कन्त्र की भी 
लक 


अल्या० दा प्रदशीवत्‌ अलग २ लगा लगना । 


( १ ) सबसे स्ताक अनन्त प्र० रकन्ध से कप | 

२) अकम्प अनन्त प्र० स्कन्ध अनन्त गुगा। 
(३) देशकम्प .,.. ,, अनन्त गुणा। 

( द्रव्य )- 

( १ ) सबसे स्तेक् अनन्त य्रदेशी स्कन्ब का सर्वकस्प द्रव्य, 
(२) अरनं० प्र० अक्रम्प का द्रव्य अनन्त गुणा । 
(|) कं 5 दशकम्प० ४ अन ० गु०। 
(५) असं० प्र० सर्वेकृम्प०ण ,, अनं० गु०। 


(५) से० प्र० ,, /  असं० गु०। 
(5६) परमाणु पु० ., ,. असं० गु०। 


(७) सं० प्र० देशकम्प० ,. असं० गु०। 
( प््) आमसं० प्र० 9) 53 असे० गु०। 
(६) परमाणु पु० अकृप० ,, असं० गु०। 
(१८०) से० प्र॒०, ४5 |  से० गु०। 

(११) असं० प्०. ,, ५» असं० गु०। 


इसी तरह प्रदेश की भी अल्पा० -समभलेना परन्तु पर- 
को अप्रदेशी ओर १०- में बोल में: संख्यात-मरदेशी नअकम्प 


प्र० असं० गुणा कहना 


( द्रच्य ओर प्रदेश-कीं अत्पावहुत्व- )' 
(१) सब्रसे स्तोक अनन्त प्र० सब कम्पका द्वनत््यः) 
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(7) तस्य पेश अनन्त गुणा । 
(३) अ्न० ग्र० अमस्प द्त्य अन० गुणा । 
(४) तत््य प्र० अन० गुणा । 
(५) अन० प० देशरम्प द्रव्य अन० गुणा । 
(६) त्म्य प्र० अनन्त गुणा । 
(७) पअस० प्र० सर्यकम्प७ ठस्य श्र० गु०। 
(८) तम्व शर० अतख्यात गुणा । 
(२) स० प्र० सर्वेक्रम्प० ठय प्यस़० गु० । 
(१०) तम्य प्र० सम्यात गुणा । 
(१ १) परमाणु पु० सर्वकृम्प० द्वाय प्र० अस० गु० । 
(१२) स० प्र० देशपफम्प० उत्य अस० गु० । * 
(१३) तम्य प्र० सम्पात गुणा । 
(१२) रस» प्र० टेशकम्प टाय अस० गु० ) 
(१५) तम्य पेश अमस० मुण०्। 
(१६) परमागु पु० अमम्प० द्रप्य प्रदेश अम० गु० 
(१७) स» प्र० अफ़रम्प ठप्य स० गु० | 
(१८) तम्य प्रेश स० गु० | 
(१२) अगम० पर० अकप उाय अमण् गु० । 
(२०) हम्य मदद चस० गुण । 
यद भोफड़ा य्यूपर दोर्ष दृ्शी में विचासने योग्य है। 


सपना क्षपमातर तमप्र सम 





2८. शीघ्रवाव (अथवा ) थोकड़ा प्रबन्ध भाग ८ वा | 


कल निज व क ० ।. 
डा ल० १५९. 
ओआीमगचती रत्न श० ८ उ०-२. 
( पुदगल ) 


सर्व लाक मे पुदूगल तीन प्रकार के है, अयोगशा, मिश्रशा 
ओर विशपा । 


दोहा-जीव गृद्याते प्रयोगशा मिशा जीवा रहित्‌ । 
विपेशा हाथ आवे नहीं ज्ञानी भाष्या ते तहत्‌ ॥ 


प्रयोगशा-जीव ने जो पुदंगल शरीरादि पने गहण किया वह । 
मिश्रशा-जीव शरीरादि पने गृहण करके -छोडहुवे पुदगल । 
विशेषा-शीतोय्णादि पने जो स्वभाव से प्णशुम्या पुदगल । 


अय इन पुदगलों का शाखकार अलग २*भेद करके वत- 
लाते है, प्रयोगशा पु० का नव दडक कहते है जिसमें पहिल 
देडक में जीव के ८१ भेद हैं, यथा- सात नारकी, रत्नग्रभा. 
शकरपभा, बालुप्रभा. पंकप्रभा, धूमग्रभा, तमप्रभां, त्मःतमप्रभा, 
१० भुवनपति-असुरकुमार, नागकु० सुबर्णकु० विश्वतक० 
अग्निकु० द्वीपकु० दिशाकु० उदधिकु० वायुकु० स्तनित्कुमार 
८ व्यंतर-पिशाच, भूत, ज॑क्ष, राक्षस, किन्नर, किपुरुष,' 
रग, गन्धवे, ५ ज्योतिषी-चन्द्र, सूयथ घह, नक्षत्र, तारा, १२ 
देवलोक-सौधर्म, ईशान, सनत्कुमार, महेन्द्र, तह्म, लांतक, महा- 
शुक्र संत्ररा अणात्‌ प्रशात्‌ अरण अच्युत्‌. ग्रवेक-भद्र, सुभन्र 
खुजया, सुमाणसा, सुदर्शनो, प्रयदशेना, अमोब, सुपडिवस्धा,यशो- 


|] थोस्ड़ा नें० १६ छ६ 





धरा ५ अजुत्तर वेमान विनय, विज्यत, जयत, अपराजित सर्वारण ' 
सिद्ध ५ सुदम पृश्वीकाय, अप्यराय, तेउफ़ाब, वाउफ़ाय, बने- 
स्पृतिकाय एवं ५ वादरफाय-पथ्वी कायादि ३ विकलेंद्र! वेरिद्री 
त्तरिंठी चारिन्द्री, ५, असन्नीत्रियच, जलचर, म्वलचर, गेचर, उर- 
परी मुजपरी, एय ५ सन्नी जियय जलचगढि० दो मनुप्य गर्गज 
आर समुत्मम थद्द पहिले दडक़े ८१ भेद, शआर दूसरे दड्क 
में पवयत्‌ ८१ भेद अपयाप्ताका और ८ पद प्याप्ताफा क्यो- 
कि समुत्मम मनुष्य पयास्ता नहीं होते एवं ८१८० मिल्लके 

१६१ भेद दूसरे दडकऱका १६१ बोल हुपा. अप तीसरे दडफ 

का ४२१ भेद ऊहते हैं यथा दूसरे दढर मे यो। १६१ बोल कहे है 

जिसमें तीन २ शरोर सर मे पार्रे कारण नसारऊी देवता में 
चैकिय, तेजस, फार्मण शरोर है और मुख्य विर्येच में आदा- 
रिफ, तेजस फार्मण है इसलिये १६१ को तीन गुणा फरने से' 

४८३ भेद हुवे तथा वायुकाय और ५ सन्नी नियच में शरीर 

पाये चार २ जिसमें तीन २ पहेले गणचुऊे शेप ६ बोलों के 

६ शरीर और मनुष्य में ५ शरीर है जिसमें ३ पहिल गण 

चुफे शेष २ मनुष्य के और ६ वायु त्ियच के एवं ८ मिलाने 

से ४६१ भेद तीजे दडऊ का हुवा । 

(४) चौथे दडक में जीवों की इच्द्रियों के ७१३ भेद यथा 
दूमरे देटफ में १६१ भेद कह आये ऐ जिस्म एफेंद्री 
के २० बोलों सं २० इद्ी विस्लेटी के ६ बालों मे 
१८ इन्द्री शेप १३५ बोलों मे पाच २? इनठी गयने से६ ७५ 

५. इल्द्रीयाण्य२० १८ ६७४ सर मिले 9१३ अठ हुये। 


प्र 


ली घरतरगच्छीय ज्ञान सन्दिए पाई, 
शीभरबोध (अभवा) थोकड़ा प्रवंध भाग ८ वां। 





(५) पांचवे दंडक मे शरीर की इच्धियों के २१७४ भेद यथा 


( 


हर 
पी 


(७) 


(दर 


जा 


तीसरे दंडक के 9<१ भेद कह आये है जिसमे एकेन्द्री 
के ६१ शरीर में इम्द्री ६१ है ओर विकलेंद्री के १८ 
शरीर में इन्द्री ५४ है शेष 9१२ शरीर पचेन्द्री के हैं, 
जिसमें २०६० इन्द्रीयां हैं एव ६१-५४-२०६० मिलके 
कुल २१७५ भेद पांचवे ढंडक का हुवा । + - 


छंटे दंढक का ००२५ भेद यथा दूसरे देडक मे १६१ . 
भेद कह आये है उनकी ४ वर्ण २ गेध ५ रस ८ स्पश 
ओर ४ संस्थान के साथ गुणों करने से ४०२५ भेद 
हुवे, क्योंक्रे १६१ वोलों म॑ वणणादि २४ पचाविश बोल 
पावे है । 

सातवें दंडक के ११६३१ भेद यथा तीसरे दंडक में जो 
०९१ शरीर कह आये हैं, जिसमें वणोदि २५ बोल 
पाव वास्ते वर्णादि २५. बोल से गुणा करने से १२२७५. 
भेद हुवे, परन्तु ४८१ भेद में १६१ भेद कार्मण शरीर 
के है ओर का्णा शरीर चोफरसी होता है इसलिये १६१. 
भेद के चार २ स्पर्शकम करने से ६०४ भेद कमती हुवे 
शेष ११६३१ भेद सातवें ढंडक के । 

आठवे दंडक के १७८२५ भेद यथा चोथे दंडक में 
- ७१३ जीवों की इच्द्रियां कही है जिसमे वर्णादि २५ 
पचविश वोलपावे वास्ते ७१३ बोलों को वर्णादि २५ बोल 


से गुणा करने से १७८२४ भेद आठवें दंडक के हुवे । 


कटा न० २०० भर 





(९) नोवे ढडक के ४१४२३ भद यथा पाचवे दडक के 
२१७५ भेद कहे है, उनकों वर्णादि २५ बोल से गुणा करने 
से ५४३७५ भेद हुवे परन्तु एक २ इन्द्री में एक २ कामेंण 
शरीर है ओर ऊार्मण चैस्पशी है, इसलिये २८५ २ वोक कम करने 
से शेष ५१४२३ भेढ नोवें दडक के हुव एवं नवें। डडक 
के ८१-१६१-४२१-७१३-२१७४-४०२५-११६३१-१७- 
८२५-४१४२४ सप मिलाने से ८८६२४ भेद हुवे, सो इतने 
प्रकारके प्रयोगशा पुदगल प्रणमते हैं पुदूगलें। की वडीही बि- 
चित्रता है, ऐसा जगत्‌ मे कोई जीय नहीं है क्लि जिसने इन 
पृदगलों फो अहणए ने फ़िया हैं। एकबार नहीं परन्तु अनस्तीवार 
इसी तरह ग्रहण कर २ के छोडा है जसे प्रयोगशा के नी दडक 
और उनके भेद बरके दताये है, पत्ती माफिक मिश्रशाके भी भेद्‌ 
समभलेना जिशेषा पुदूगल वर्ण, गध, रस, स्पशे, और सखाय 
पने प्रश॒म्या है उसके ४३० भेद हैं वह शीपूरोष दूसरे भाग 


से सममलेना, एवं प्रयोगर, मिश्रशा विशेषा के १७७७८० 
भेद हुवे । हिल 
सेयमने सवभते तमेव सचम । 


थोकडा ने ० २०. 
भी भगवती सत्न श० ८-3० 8, 
(बाघ ) 
बध दो पकारके होते है, एक मयेगवध जो किसी दूसरेके प्रयोग 
से होता है, और दूसरा विशेषयध जो स्वमाव से ही होता है । 


पूए शप्वाब (अश्ववा) थाकड़ा प्रबंध भाग ८वां। 





(१) , विशेष बंध के दो भेद-अनादिवंध ओर सादीवंध जिसमें 
अनादीवंध के तीन, भेद घमस्तिकाथ का अनादीवंध 
है एवं अधर्मास्तिकाय तथा आकाशास्तिकाय का भी इन तीनुं- 
के स्वस्व प्रदेश के साथ अनादिवंध है । 


धर्मास्तिकाय का अनादिवंध है वह क्या सर्ववंध है या देश 
वंधहै ? गौतम ! देशवंध है क्योंक्रि संकल के माकिक प्रदेश से 
प्रदेशवंधा हुवा है, एवं अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय भी 
समभलेना | 


धर्मातिकाय के विशेषानंध की स्थिति कितनी है ? 
गौतम ! सर्वाद्धा यनि सदाकाल सास्वता वंथ है एवं अधर्मारित ० 
आकाशास्ति० भी सममलेना । 


सादी विशेष वंध कितने प्रकारका ? गोी० तीन शरकारका 

बन्धनापेज्ञा, भाजनापेक्षा ओर परिणामापेक्षा, जिसमें वेधाना- 

पेन्ञा जैसे दो प्रदेशों, तीन, चार यावत्‌ अनेत प्रदेशी का आ- 
पस में बंध हो | 


लुक्षसे लुक्ष न वधे स्निग्ध से स्निग्य नर्वंधे परन्तु लुच्ने 

बट ( ० २ ७ («० २०७७ 
आओर (श्निग्ध संवेध होवे वह भी .जघन्य गुण वर्जके जैसे एक 
गुण लुक्त और एक गुण स्निग्ध का वंधन होवें- परंतु विषम 
मात्रा जैसे एक गुण लुक्ष और दो/स्निग्ध का वंध होवे इसी 
तरह यावत्‌. अनंत अदेशी तक समभलेना, इनकी स्थिती ज० 
एक समय की.उ० असंखस्याताकाल०.| 5: न .- 


थोक व० २० भ्र्े 





भाजनापेत्ता --जैसे किसी भाजन में जूना गुल तथा तदूल 
मद्रादि गालने से उनका म्ववाव से वध हों, इनका स्थिती 
ज० एक समय 3० सस्या० काली है | 


परिमाण वय्--जैमे यदल, इस्द्रघनुव, अनोधा, उद्गम 
ज्चादि दाकी म्थिती ज० पुरु समय उ> थे मास की है | 


प्रयोग वध के तीन भेद--अनादि श्रनत, अनादि शात 
आर सादि शात् जिसमें ( १) अनादि श्रनत-जीव के आठ 
रुचक प्रदेशेंका वध वह भी तौन २ प्रतेश के साथ है, शरीर 
शेष आत्म प्रटेश हैं वे सादि सात हैं, (२) साटी अनत एक 
सिद्धों के आत्म प्रदेश स्थित हुते है वह सादी हे परन्तु अन्त 
नहों, (३) सादि सातके ४ भेद है--थालावणवंध, अजिया- 
यणवध, शरीरबघ, ओर शरीर प्रयोगपध | 


आलावणवध--जसे त्रणके भारे का वध, याष्ट ये भारे 
की बंध, एंत पत्र, पलाल, वेली भादि का वध इनकी ज० स्थिती 
एक समय उ७० सस्याता काल० | 


अज्षियावणवथ के ४ भेद--लेसणा वध, उच्चयवध, सम 

चयवध, और साधारणवध, जिसमें लेसाण॒वध जैसे कादेसे, 
मा प ०. 

चूनेसे, लाखमे, मणुसे, पत्थर तथा काष्टादे को जोड़कर पर 
प्रासाद आदि बनाना इसकी म्थिनी ज० अतर मुहुते उ० स- 
झयाता पाल (२/) उच्चयवध-मैसे-तृणरासी, फाष्टरासी, 
पत्र रासी तुस, मुस० गोबर रासी का देर फरने से दध टोता है 
डमकी स्थिती ज० 'अतर सुद्दुर्त उ० सम्याता काल- ( ३ ) 


५४ शीघ्रवाध (अथवा) थाकड़ा प्रबंध भाग ८वाँ। 

8 न कम 20 40 डक पल 
समुचयवंध-जैस-तालाव, कूृवा. नदी, द्रह, बावड़ी, पुण्कर्णी, 
देवकुल, सभा, पर्रत, छत्नी, गढ़. कोट, किला, घर, रस्ता, 
चैरस्तादि जिनकी स्थिती ज० अंतर सुहुते 3० संख्याताका- 
लकी है. ( ४ ) साथारणुवध-जि र 
गाडा, गाडली, पीलाण, अम्बाडी, पिलग, खुरसी. आदि और 
दूसरा सर्ववंष जैसे पाणो दूव इस्यादि इनकी स्थिती ज० अंतर 
मुहुत उ० संख्याताकाल । 





शररबब के दा भर-पृत्र प्रयागापकज्षञा आर वतमान अयागा 
पेक्षा जिस में पूर्व प्रयोग जैसे नरकादि सर्च संसारी जाँवों के 
जैसा २ कारण हो वसा २ वंध होता ओर वतेमान प्रयोग 
बंध जैसे केवली समुदघात से निषृत्त होता हुवा अन्तर और 
मथनमें प्रवृत्तमान तेजस और कारमाण का वन्धक होवे, कारण 


उस वक्‍त केवल प्रदेशही हांते है | 


&7 22 


(१. 


शरीर प्रयोग वन्धके ५ भेद जैसे ओदारिक शरीर प्रयोग 
१ २ | कर जिओ [] कि. ५, 
बंध, बेक्रिय ० आहारक० तेजस ० ओर कारमाण शरीर प्रयोगवंध 
लो बा | + का. जे बाप 
इनकी स्थिती सविस्तार अगि के थोकड़े मे कहे गे | 
सेवेभंते सवभते तमेंव सचम्‌। 


थोकड़ा नं० २१ 


अभी भगवती सत्र श० ८-3० हा 5 
' ( सर्ववंध देशबंध- ) 


शरीर पांच प्रकार के हें-ओदारिके, वेक्रिय, आहारिक, 
तेजस, और कामण शरीर (१) ओदारिक शरीर आठ बोल से 


चीहूत नृ० २१ रे 


निपजाबे-ठय्य से, वीये से, सयोग से, प्रमाद से, भव जोग 
ऊर्म आयुप्य, ओटारिक शरेर ऊा स्वामी कान हैं ) (१) समु- 
ज्ञव जीव (२) सहुचय एर्ेस्द्री (३) पएथ्योकाय (५) अप (४) 
ते3० (५) बाउ० (७) वनाम्पति० (८) बेसिन्द्री (६) तेरिद्री 
(१०) चारिस्धी (११) त्रियच पचठी (१२) मनुप्य इन बारह 
बोलों में सब बधका आद्वार ले वह ज० एक समय का है से 
बधका अ्रद्दार जीय जिस योनी में उत्पन्न | उस योनी में जाके 
प्रथम समय ग्रहण करता है ओर वह प्रथम समय जा लिया 
हुवा आहार उमर भर रहता हैं, जैसे तेलके अदर यडा रा दीएत 


देश बध का आद्वार-समुचय जीव, समुचय एफ्रेन्दिय, 
वायुक्राय तियच, पचेद्री और मनुप्य इन पाच बोलो के जीवों 
की देश बंध के आद्वार की स्थिति ज० एक समय वी भी है 
फारण ये जीव श्रोदारिक शरीर से वक्रिय करते हैं और वैकरि- 
येसे पाया 'आदारिक करते हुवे प्रथम समय ही काल करे तो 
आदारिक के देश बंध वा एक समय जघन्य बध का कथा, 
शेप सात बोलें (४ स्थावर, ३ विम्लेद्री ) के जीव देश बध 
ज० छुलक भव से तीन समय न्‍्यून कारण दो समय की 
गिग्रह गती ओर एक समय सत्र यध का एवं हे समय स्यून 
ज़ुलक भव ( २४५६ आल ) देश बध का आहार करे और 
१२ बोल के जीचों की उत्कृष्ट देश यध की स्थिति नीच प्रमाण । 


समुचय जीव, मउुप्य और वियच तीन प्रल्योपम एक 
समय »यून समुनय एकेट्री, पश्तरीकाय २२००० वर्ष एक 


प्‌ &' शीघरबाब (अथवा) थोकड़ा प्रबन्ध भाग ८ वां | 





समय न्यून, एवं -अप्पकाय ७००० वर्ष, तेड० तीन दिन, 
वायु ३००० वषे, वनस्पति० १०००० वर्ष, वरिन्द्री १२ 
बंप, तेरिन्द्री 2९ दिन, चोरिसद्री ६ मास सब में एक समय 
न्यून समभना क्योकि एक समय सव बंध का आहार ले | 


आओदारिक शरीर के सब बंध का अन्तर-समुचय ओदारिक 
शरीर के स्व बच का अन्तर ज० एक ज्लुलक भव तीन समय 
न्यून कारण १ समय प्रथम भव में स्व बंध का आहार किया 
ओर दो सयय की विग्वह गती की ओर उ० ३३ सागरोपम 
पूर्व क्रोड वर्ष में एक समय आधिक कारण कोई जीव पूर्व 
कोड़ी का भव किया उसमे एक समय सर्वे बंध का आहार 
लिया सो पूर्व कोड़ में न्यून हुवा वहां से सातवीं नरक वा 
स्वार्थ सिद्ध विमान में ३३ सा० और वहां से २ समय की 
विग्वद गती करके उत्पन्न हुवा इस वास्ते १ समय अधिक कहां 
शेंप ११ बोलों का स्वकायाश्री सवे बंध का अन्तर ज० एक 
कुलक भव तीन समय न्‍्यून ओर उ० अपनी २ स्थिति से 
एक समय अधिक सममझना भावना पू्वेबत्‌ | 


देश बंध का स्वकायाओ्री अन्तर कहते है-समुचय जीव, 
समुचय एकेन्द्री, वायुकाय, त्रियेंच पंचेन्द्री और मनुप्य इनमें 
ज० एक समय उ० अन्तर सुहर्त (वैक़ियापेक्षा ) शेष ७ बोलों 
में ज० एक समय ड० ३ समय । ; * 
देश बन्ध फा परकायाश्री आतर-सरुचय णकेम्द्री सबे 
बंध अन्तर ज० २ कुलक मव तीन समय न्यून और देश देंप 


योकुझ नै० २१ भ्र्छ 





+> रे 


का एक तुलक भव १ समय अधिक उ० दोनों ब्रोलों 
२००० सागर सब्याता वर्षाबिक | 


लए 


घनस्पतिकाय से उध वा अन्तर-समुच्यय एफ्रेन्द्री से 
अन्तर ज० एफ्रेन्द्री माफिफ उ० असख्याता काल एथ्मी फाय 
की वाय स्थितियत्‌-शेप € बोल का सब चन्धान्तर ज० एज्रेड्री 
गाफिक और 3० प्रनन्त फल ( वाम्पति काल )। 
( अटगा बहुउ ) 
(१) सम स्तोक ओलरिक शरीर के सर बधसा। 
(०) अयधका गिशेषा। 
(३) देश यपका श्रम० गुणा । 
( रत भ रारित ) ह 


(? ) पेक्रिय शगैर € कारणों में बापता हे जिसमे ८ 
पृथ ओलारिस्यव और नयमा लब्पि चेक्रिय। जिसके म्पार्मी 
(१) समुच्य जीव, (०) नाररी, (३ ) देपता, (५) 
चायुर्य, ( / ) त्रियच पड़ी ( ६) मनुष्य | 


समुन्य लतिय या बाय हो पर्तर का है भव बाघ और 
हेप बाध जिसमे से बाप फी म्विति जु० एक समय ( सर्वर 
प्रथम सपय हार ले वह सर्व चाथ ₹) उरक्षष्ट झो समय 
( मतुन्य, तियेच शलारिक से यंक्रिय बनाना शुत्रा प्रगग समय 
के संर्ययायद्ा आशा अटण हरे पाल को आर नाखी नेता 
भू 5 द। हे यडा प्रथा तप सर्येद्ा का आरदार ले दवप्स 


50० शाप्रवाव (अथवा) थाकड़ा प्रबन्ध मांग वा | 


(३) १) १९ अवेधगा अनन्त गुणा | 


(४ ) तजस शरीर बंब का स्वार्मी एकन्द्री से यावत्‌ 
पंचन्द्री हू आर आठ कारगु स बंध होता है आदारिकिवत्‌ 
तेजस शरीर स्व बंध नहीं होता केवल दशवंध होता है जिसके 
दो भेद अनादी अनन्त (अमवध्यापक्ञा ) ओर अनादि शाम्त 
€ भव्यापेज्ञा ) इन दोनों का अन्तर नहीं है निरन्तर बंध होता हि 


(१) तेजस शरीर का अवन्धका स्ताक ! 
(२) और देश वंधका अनन्त गुणा । 


(५) कार्मण प्रयोग बंध के आठ भेद- यथा ज्ञानावर्णीव 
दर्शना०, वदनी ०, मोहनी ०, आयुप्य ०, नाम ०, गोत्र ०, अत- 
राय० इन आठ कर्मों के बंधका ७< कारण शीघबाध० भाग 
२ में लिखा है इनका भी देशबंध हैं सर्ववंध नहीं होता 
स्थिती तथा अन्तर तेजस शरीर के माफिक समझ लेना अल्या 
बहुत्व आयुप्य कम छोड के शेष ७ कमका तेजस शरीरबत्‌ 
ओर आयुप्य का सबसे स्तोक देशवंध का ओर अवन्ध का 
सेस्यात गुणा | 

( परशंपर वन्‍्ध अबन्ध ) 
(१) ओदारिक शरीर के सर्वेवध का बंधक है वहां 
आहारिक का अवंधक है ओर तेजस कार्मण का देश 
है इसी तरह ओऔदारिक शरार के देश दंध का मी कह देना । 


227 


का 


गटर च॑० 


ल्‍्प 


9 घ्१्‌ 





(२) वक्रिय श्र को बबऊ है वढ़ा आदारिक आह 
गिकि शगेर का अयवक है तेजस सार्मेण झा देशयत्रर हंसी 
तरह बकिय या तेशयब जा भी कहता! 


(३ ) आहॉरिक शरीर का यपक है बहा झोटारिस बैक्रिय 
का अनधक है आर तेतस जरर्मश या ढेशयवक है एय 
आहारिक शगर के ठेश बय का भी कहना ! 


(५ ) तेजस शगर 2३ डेपत वक हे चहा ओढारिक 
शुगर यो यधऊ भी है श्रार आअयधऊ भी हैं यटि बधऊ है तो 
देशनथक भी है ्रर सरवयध भी हू एप आहारिक बक्तिय 
शगेर भी समझ लेना कार्मण शरीर नियमा दशयध हैं। 

(4 ) वार्मण शरीर यी व्यास्या तेज्सयत्‌ फरना (इति। 

( अ्रट्पाबहुत्य ) 

(१) समसे लोक आहारिर शरीर का सब बधका। 

(२) आहा० परीर का ठेश वभज्ञा स० ग़ु० | 

(३)वैनिय ,. सर्व , अमन» गु०। 

(०) की] दशा ,, $ 

(५ ) तेजस कार्मण या अवघरा अन० गु०। 

(६ ) ओऔहा० एगर संदेयधशा 'अन७ गु०। 

(७) »% ४ अवधता रिशेया। 

(८) , ७०. शा #9 घअस० गु०। 

(६) तेतस फार्म या टेश बधरा रिशेया । 

(१०) बैकिय या पय्धका उिपपा। 





६२ शीघ्रवोब (अथवा) थोकड़ा प्रबंध भाग ८ वाँ। 


(११) आहारिक का अबंधका विशेषा । 


सेबंसते सेवेमेते तमेव सचम्‌: 


थो है ष््‌ श्‌ 

कूडा न ० २२. 

श्री मगवती सूत्र श० श्य-उ० १०. 
( पुदगल ) 

ञःु ! पुद्ठल ८ प्रक अप ्ित - ) 

हे भगवान्‌ ! पु्नल कितने प्रकार से प्रण॒मंते हैं ? गौतम ! 
पांच अकार से यथा वर्ण ५, गंध २, रस ५, स्पश ८ ओर 
सस्थान ५ एवं २५ बोलों से म्रणमते हैं। 


पुद्दलाध्तिकाय के एकप्रदेश को क्‍या एक द्रव्य कहना 
१ या घणा द्रव्य कहना. २ या एक प्रदेश कहना ३े या घणा 
प्रदेश कहना 9 या एक द्रव्य एक प्रदेश कहना ५ या एक 
द्रव्य घणा प्रदेश कहना या घणा द्वव्य एक प्रदेश कहना 
७ था घणा द्रव्य घणा प्रदेश कहना ? इन ८ भांगा में से एक 
प्रदेश में दो भांगा पावे (१) एक गंदेश (२) अपेक्षा से 
एक द्रव्य भी कहते है। 


दो प्रदेशी में पांच भांगा पावे क्रमसर तीन प्रंदेशी में 
सात भांगा पावे क्रमसर चार ग्रदेशी में ८ भांगा पार्वे एवं 
५-६-७-८-६-१० संख्याता असंख्याता और अनन्ता 
प्रदेशी में भी ८-८ भांगा समझ लेना एवं २-५--७-८० 
सब मिलाके <४ मगि हुवे । 





थोकझा न० २३. ६३ 


है मगयान्‌! जोय पुहली ह के पुल है? गोतम ' जीव 
पुड़ली भी ऐ आर पुद्ठल भी है क्योंकि जेस किसी मनुष्य के 
पास छाज हो उसको छत्नी रहते हैं दड हो उसतों दड़ी कहते 
हूँ इसी माफि जीव ने पूर्व काल में पुद्ल अहरण क्रिया था 
इस वाम्ते पु० अहणापेक्षा से जीपज़ो पुह्लल उहते हैं शोर 
ओविडी, चच्चु 5, घाण०, रस० स्पणेद्रो की अपेक्षा से जीव 
जीब से पुद्ली कहते है । 
प्रथ्वयादि पाच स्थाचर एक स्पश :ी आता पुठ्ली है 
ओर जीप शपेजा पुद्ल है। 
बेन्द्री के दोइन्द्री, पेन्री के तीनइन्द्री, चौड़ी के 
चारद डी की अपेक्ता से पुड़ला हे आर जीवापेच्षा से पुहल € 
भारकी १, सुयनर्पत्ति १०, तियच पचेड्ी १, मनुष्य १, 
ब्यत्तर १, जोतिपी १, वैमानिक एये १६ दंदर मे पाचइन्द्री की 
अपेक्षा से पुट्ली है और जीव की श्रपेज्षा से पुटल है। इति। 
खेममते सचभते तमव सचम्‌। 
थो कि, ५ | 
कृडा न० २३. 
अआी भगवती सूत्र श० १०-उ० १ 
( लोक दिशा ) 
डदिएा दश प्रडार की है यथा-- 


(१) इस्द्रा [ पूरे दिशी |, (२) अग्नि [अरि कोन [ 
(३) जमा [ हक्तिण लिए ], ( ८) भैरती [ नऋत पौन ], 


६5० शीवबोब (दाथवा) थाकड़ा प्रवंध भाग ८वां। 





(५ ) वाउण [ पश्चिम दिशा ), (६) वायु [ वायत कान |, 
(७) सामा [ उत्तर दिशा ]), (८) इंसाण [ इंसान कान ), 
(८) बिमला [ ऊची दिशा ] ( १० ) नमा [ नीची द्विशा ] | 


४ 5 


इम्द्रा (पूर्व दिशा) में क्‍या जीव है १ जीब का देश 
है २, प्रदेश है ३, अजीव है ७, अजीव का देश है ५, प्रदेश 
हैं ६! गोतम | हां जीव है यावत अजीब का प्ररेश है जीव 
है तो क्या एकेस्द्री है बे० ते० चा० प० आर अनेंदियाह ० हां 


एकन्द्री, वेग्द्री, तन्‍्द्री, चौन्द्री, पंचन्द्री ओर अनेन्द्री ये ६ 
वोल है इनके देश ६ आर प्रदेश ६ एवं १८ बोल हुवे । 


रे 


अजीब के दो भेद है एक रूपी दूसरा अरूपा जिसमें पूर्व 
दिशा में रूपे का स्कन्ध है रकन्ध देश है स्कन्ब प्रदेश हे और 
परमाणु पुद्लल है एवं चार ओर अरूपी का ७ धर्मास्तिकाय 
नहीं हैं परंतु धर्मास्तिकाय का एक देश है आर प्रदेश घणा है 
एवं अधरमाश्तिकाय २ आकाशास्तिकाय २ ओर सातवां काल 
एवं अजीव ११ आंर जीव के १८ सव मिला के २६ बॉल 
पृ दिशा में पांव एवं पश्चिम, दक्षिण ओर उत्तर म २६-२२ 
ब्रोल पाव । 

अग्विकान की एच्छा ? गो० जीब नहीं है जीव का देश 
है, यावत्‌ अजीवका प्रदेश है अगर जीवके देश है तो क्‍या 
एकन्द्रा के है । 


( १) आग्निकोन म॑ नियमा एजेन्द्री का देश है । 
(२) घशा एकन्द्री का घणादेश एक वेन्द्रीकी एकदेश 


भोकडा नें० २३, द्भू 





(३) 9? 33 | घणादेश 

(४) »# | क्र घणया का घणादश 

(७) एवं तीन आताया तरिन्द्री का १० वीन चौ्िी 

का (१३) पेन्द्री फा'( १६) अनेन्दियका एंव २६ आलाव 
कहना । 


( बअदश ) 
(१) घणा एकेम्डी का धणा प्रदेश । 
(२) ॥ »# » एक बरिन्द्री घणा प्रदेश । 


(३) »+ # #» पैण वेरिव्धौका घणा प्रदेरा। 


ण्व तेरिन्द्रीका दो, भोरिन्द्रीका दो, पर्चेटीका दो, और 
अनेंद्रियका दो सबे ११ अलावा अजीव का दो भेदरुपी और 
अरुपी जिसमें रुपी के चार भेद-स्कघ, स्कपदेश, स्कथ मरदेश, 
ओर परमाणु पुद्ठल, दूसरा व्यस्पी जिसके <-मेद-घर्मात्तिकाय 
नहीं है परतु धमौलिकाम का एक देश, और पणा प्रदेश एव 
अपर्ीसिकाय देश प्रदेश आकाशास्तिकाय देश, प्रदेश एंव 
अजीब के १० और जीवका ०७ |सवे मिलाकेर७ बोल 
अर्निकोन में गाते एवं मेऋत वायकोीन इंसान कौन में भी३७- 
४०ओल समभता । 


विमला/(“ऊचोदिशी ) में जीव के २७ भेद अमिकौन- 
बवःऔर अजीब फे /६ १ मेद धूवे/दिशीवत्‌ एवं ८१८ भोले सम- 
घककश नीजीगदियी में ३७. मोल अद्णा कालका समय 
नदी है । ) 


६६ शीप्रबोध (अथवा) थोकड़ा प्रबन्ध भाग ८ वां | 





(प्र०) ऊंचीदिशी में कालका समय है ओर नीची में नहीं 
कहा जिसका क्या कारण ? मेरु पर्वेत का एक भाग स्फटिक 
रत्वमय है ओर नीचे का भाग पापाण मय है, उपर स्पाटिक 
रलवाला भाग में छूर्म की प्रभा पड़ती है और नीचेका भाग 
पापाणमय होने से सूत्र की प्रभाको नहीं खींच सकता इस लिये 
शाखकार ने वहां समय की विवज्ञा नहीं की, ओर नींचीं 
दिशा में अनेन्द्रीया का प्रदेश कह्य सो यह केवली समुद्घातकी 
अपेज्षा से हैं | इंति | ह 

सेवर्मते सेवंनते तमेव सचम्‌ | 
थोकड़ा नह 
ड। न ०२४. 
श्री भगवती खुत्चन श० ११-3० १०: 
. ( लोक ) 

हे भगवान्‌! लोक कितने प्रकार का है? गो ० चार प्रकार 
का द्वव्यलोक, क्षेत्रतोक, काललोक ओर” भावलोंक जिसमें 
पहिले ज्षेत्रलोक की व्याख्या करते हैं, क्षेत्रलोक तीन प्रकार का 
है, उद्धलोक, अधोलोक और- तिर्यग लोक , उ्द्धलोक में १९२ 


दवलांक & :ग्रवक ५ अनुत्तर विमान ओर सिद्धशिला, अर्धा- 
लोकेम ७ नारकी ओर तिरदा लोक म जम्बूद्वीप, लवण समु- 


ह्रादा असंस्याद्वीप समुद्र है। 


थोऊड़ा न० २४ ६७ 


अधेलोक तियाई के सम्धान, तीगू लोक मालर के 
सरथान, ऊर्दलोक उभी सृट्गाक़ार (संस्थान ) सर्व लोक 
तोन खाबला के अथया जामा परहिंरे हुवे पुरुष के संस्थान दे 
और अलोऊ पोला गोला ( नारियल ) के सम्यान हे। 


अग्रेलोफ क्षेतलोऊ में जीव है, जीव के देश है, जीवफे 
प्रदेश है एप अजीव, अजीब के देश, 'जीव के प्रतेश है * 
जीव है यायत्‌ अनीय फा प्रदेश है अगर जींद हैं. तो क्या 
एड्नेन्द्री याबत्‌ अनेम्द्री है! हा एकेम्द्री, बेन्द्री, तेम्द्री, चोन्द्ी, 
पदेन्द्री और अनद्वी एव ६ योल और इन थे का देश और 
छे का प्रदेश सबे १८ बोल हुपे। 


,  प्ग्रजीब के दो भेद रुपी और अरपी जिसमें रुपी के चार 
भेद पूर्ववत्‌ और अम्पी के ७ भेद धमोम्ति का देश, मंदेश 
एवं श्रधमौस्ति, आजाशात्ति फा भी देश, प्रदेश और काल 
समय एवं २८ बोलें श्रधो लोक में पाव इसी तर तीर्यंग्‌ 
लोक में २६ और ऊर्द्ध लोक में काल का समय चोड के शेष 
२८ बोल पावे। 

सर्वलोक में बोल पावे २६ पूर्वययत्‌ और अलेऊ में 
जीवादि नहीं दे फक्‍्त आकाश है वह भी सर्काकाश से अभन्त 
में भाग न्यून ( लोक जितना न्यून )। 


नीचालोफ के एक आऊाश प्रदेश पर जीव महीं है जीय 
का देश, अदेश भर अजीब, अजीब देरा, प्रदेश है । 


“ (१) पणा ऐकेम्द्री का धणा देश तो नियमा है। 


६८. शीघ्रवोध (अथबी ) थौकेड़ी अवध भाग पथ ॥ 


(२) बणा एकेन्द्री का घणा देश एक वेरिन्द्री का एक देश। 

हक) 08 » 9 पैण वेन्द्री का घेणादेंश। 

एवं तेन्द्री, चोरिन्धी, पंचन्री ओर अनेन्द्री का दो दे। 
बोल कहना एवं ११। 


(१) घणा एकेन्द्री का घणा प्रदेश | * 

(२) घणा एकेन्द्रीका घणा प्रदेश ओर एक वेन्द्रीका घणा प्रदेश 

( ३ ) ग्9. 99 99. 9) ओर घणा 99 99. १57 
एवं तेन्द्री २. चोन्द्री २ पंचेन्द्री २ एवं २। : 


(१) घयणा एकेन्द्रीका घणा देश और एक अनैन्‍्द्रीयकों एंकश, 
(२ ) 9. 99 9) 99 399 १9 'घणों देश । 
(्‌ ३ ) हक प्र) 779 439 घणा १) कै । 
एवं ३-२-११ मिलके २३ भागे हुवे और अंजींव के 
४ भेद रुंपी और पांच अरुपी -पूवेवत्‌ कुल ३२ बोल | 
ऊंचालोक के एक आकाश मदेश पर काल की समय 
छोडके शेष ३१ कोल पावे -तिरदा लोक में 'नीचा लोक वत्‌ 
२ बोले एवं लोक के एक आकाश प्रदेश पर भी' कहना | 
अले।काकाश पर जीव आदि नहीं है केवल औआकोर अंगरु 
लघु पर्याय संयुक्त है। 
दरव्यलेके-नीचे लोक में अनन्ता जीव ऊच्य है 'अनेन्ताः 
अजीब हम है एव ऊँचा'लोक, तिरवासलेक और-सबे “लोक 


ऑरड़े नें० २४. दे 
री मर कीट ज लकी पड अमन अल 
अतेऊक में केवल अजीब बह भी आऊाश 'प्रनात शगर लथु 
प्रयेय सञ॒फ्त € । 


काललोक-ऊचा, नीचा, तिरथा और सर्वनोक़ मोड 
क्यों नहीं करे नहीं ओर करसी नहीं एा तोनों काल में सदा 
साम्वतो है ण्य अलेक। 

आवलोफ-ऊचा, नीचा, तिरया ओर सर्वलोक में 
अनत बर्ण, गय रस, स्पशी ओर संस्थान का पर्याय € ओर 
अनता गुरु लघु और श्रवन्ता अगरु लघु पर्याय करके सथुक्त 
है और आलोक में केसल आग ठव्य अगढ़ लधु सहमत €। 


इसका जादा सुलासा देसना हो तो श्रीमान्‌ विनय 
विजयी महाराज कृत लोक प्रझश देखे ) इति ) 


खबभते सेत्रभंत तमेच सचम्‌ । 





थोकडा मने०२५. 
श्री भगवती सृत्न श० १६ ड०-८ 


लो+-लोक के देश और लोक के अदेशों क। भविरार 
आगे लिखा गया है अब लोफ के चरमान्त्र का २१० बोला 
में जौवादि ८६ पदके कितने २ बोल हैं वट इस बोफड़े हरा 
नीचे लिखते है । 


७०. शीधवोध (अथवा) थोकड़ा प्रबस्थ भाग ८ वों। 
7 
समुचय लोक के पूत्र के चरमान्त मे क्या (१) जीव ,(२) 
जीवका देश, (३) जीवका प्रदेश,(2) अजीब, (४) अजीत का 
देश, (६) अजीवका प्रदेश हू | 


| पु 


जीव नहीं है जीवका देश हू, बावत्‌ अजावका प्रदेश 


र ०० 


बज 


जीव का देश दे तो क्या एकेन्द्री, वेन्द्री, तन्‍्द्री, चन्द्र, 
पंचेम्दी आर अनेन्द्रिय का एश हे | 


(१) घणा एकेन्द्री का घणा देश सृत्ष्म जीवापक्षा सा- 
श्वता लाबे, (२) घणा एकेन्द्री का घणा देश प्रार एक बेन्द्री 
को एक देश, (१) घणा एकन्द्री का घणदिेश अरे एक बन्द्री 
का घणा ठेश, (9) घणा एकन्द्री का घणा दश अरे घणा 
चेक्ठी का घणा देश-एवम तेन्द्री का रे चोन्द्री का रे पचन्द्रा 
का है एवम्‌ (१३) (१०) घणा एकेन्द्री का घणा देश भार 
एक झअनेंद्रिय का घणा देश ( १५ ) पघणा एकद्गा का घणा 
देश और घणा अनेंद्रिय का घणा देश १ प्रदेश का व्यास्या 
(१६) घणा एकेद्री का घणा प्रदेश ( १७ ) घणा एक का 
घणा प्रदेश एक बेंद्री का घणा प्रदेश (१८) घणा एकंद्री का 
घणा प्रदेश ओर घणा वेंद्री का घणा प्रदेश एवम्‌ तद्ढा क्कारे 
चोंडी का २ पंचेद्री का २ अनेद्विय्‌ का ९ एवम्‌ ५ चलि 
जीव का | 


छजीव दो प्रकार के हैं रूपी ओर ग्ररूपी जिस्म रूपी 
का ४ भेद (१)स्केन्ध (२) स्कंन्धदेश (३) स्कन्ध प्रदेश (४) 
परमाणु और अरूपी का 5 भेद धमोस्तिकाय नहीं है संपूण- 


| 


ओफड़ा न० २५ ७९ 





मेज्ना परतु (१) धर्माम्तिकाथ का २ आकाशास्तिजाय का * 
श्ररूपी का ६ ओर रूपी का 9 मिलके अजीय का १० भेद 
तथा जीवका २६ सम मिलाकर पू् दिशा के चरमात में ३६ 
बेल हुए एवम्‌, दक्तिण पश्चिम और उचर दिशा भी समझना । 


ऊपरवत्‌ ७ नारड़ी १२ ठेवलोक & नय्ग्नेयक्र ४ 
शणुत्तरविमान १ इस प्रभारी पृथिय्री (सिद्धशिल्ा) एयमू ३० 
बोल के चार दिशे। के चरमाल में तथा समुचय लोक के चार 
न्शि क्के चरमात मिले १४० चरमात गे बोल घतीस 
धत्तीस पंवे। 

उचिलेफ के चरमान्त की पृच्या-ऊचेलेक के चस्मान्त 
भें (१) एफेड्रिय और अनेन्द्रिय का देश सटा काल साब्ता 
है (२) एफ्ेन्द्री और अनेद्धिय का घणा ढेश आर एक पड़ी 
का एक देश (३) ओर घणा वेन्ठी ता घणा देश एयम्‌ 
तेद्री का २, चोन्द्री का २, पचेन्द्री का २, मिलकर ६ बोल 
तथा मदेश ( १) एफ्रेद्री ओर ओडिय का घणा पेश 
( साश्वता ) (११) एफ्रेड्री अनेद्धिय का घणा प्रदेश और 
पर बेन्द्री का घंणा प्रदेश ( १२५) घणा बेदी का घंणा प्रटेश 
एवंग्‌ २ तेन्द्री का, २ चोन्दी का, २ पचेडी का, मिलकर 
१८ भेद हुवा और अजीय का १० भेद है. रूपी का स्कन्‍्घ, 
स्कन्ध देश, स्कन्ध पंदेश, परमाणु पुद्ल और अरूपा का 
धर्मोम्तिझाय देरा, मंद्ेश अधर्माम्तिकाय देश, प्रदेश, आयापा- 
म्निकाय देश, पटेश, एयम्‌ से मिलाऊर ऊचेलोक़ के चरमा- 
न भेबोल र८्पवे।.. + 





७२. शीवबीब (अभत्रा ) थौकड़ा प्रबंध भाग ८ वे 


नीचलाक के चरमान्त की ए४च्छा बोल ११५ पांवे 
बथा घणा पकेद्वी का घणा देश, एक वेस्द्री को एक देश; घणा 
बेंद्री का घणा देश, एवम्‌ तेस्द्री २ चोन्द्री २ पंचस्द्री ? अनेन्द्रियर 
मिल कर ११ म्रदेश-घणा एकेन्द्री का खा मदेश एक बेन्द्री का 
घणा प्रदेश घणा वेस्द्री का घणा प्रदेश एबम्‌ तेन्‍्द्री का २. 
चोन्द्री का २, पंचेन्द्री का २, आमेन्द्रिय का २, मिलाकर १२ 
अजीवका १० पूर्ववत्‌ सवे ३६ इसी माफिक < अवेयक ४ 
अनुत्तर विमान एक इसी प्रभा ( सिद्धशिला ) का इस १५ के 
ऊंच तथा नीचे ३० चरमास्त समझना । 
रत्न प्रभा के ऊपर के चरमान्त की इच्चा जैसे |बनला 
; बोल श्य समझना रत्वत्मा को वजे के नास्झी 
के और सातों नारकी के नीचे के चरमान्त आर 


0)/ 52 
2 | 
|? 28। 


हि] 
ध्् 
ब्य 35 


१२ देवलोक के नीचे ऊंचे के २४ चरमान्त एवम्‌ 7 चर 
न्प बज... कि] वि * जाव हि है झ् 

भांत में बोल पावे ३३ जिसमें जीव के देश के ११ एक- 
पंचेंद्रे का घणा देश मी लेखा प्रदेश का ११ अजीब का १०। 


लोक के पूवे का चरमांत का परमाणु पुठ्ल क्या एक 
समय में लोक के पश्चिम के चरमांत तक जा सके £ हां 
गौतम पूर्व के चरमांत का परमाणु एक समय में पश्चिम क्के 
चरमांत में जा सक्ता है एवम्‌ पश्चिम से पूवे, दक्षिण से उत्तर, 
उत्तर से दक्षिण तथा ऊंचेलोक के चरमांत से नीचेलोक के 
] ५५ 23 कक). ; 54 शक. [ 
चरमांत और नीचेलोक के चरमांत से ऊँचेलोक के चरमांत 
तक एक सम्रय में जा सकता है जिस परमाणु में तीत्र वर्ण 
£ गंध, रस, स्पश होता है वह परमाणु एक समय में १४ राज 
लोक तक जा सक्ता है। इति। 


सेचसते 0. सेवंसते 


च्‌ बरसते तमेवं सचम्‌। 





2 3 ८ सनम अनिनन नली निनरिग कि पर फल फतह 


थोकड़ा न० २६, छ३्‌ 
थोकडा ने» रद 
श्री भगवती खच श० ११ उ० १० 


) 
हे भगवान्‌ | लोक कितना बढ़ा हैः गौतम! चौदह 
राज जा है। 


कि का 


हर अ्रस नाली 


कक कु 
|] ११ का 


घन चौतठरा, 
यह सातराज लम्बा चोढ़ा चौतरा है जिसके मध्य माग 
से नाप लेने के लिये कोई देवता महान, ऋ्धि, ज्योति, कान्‍्ती 





के 
कज 


७०. शात्रवाव (अथवा) थाकद़ा प्तध भा 


+, 
73 ५ ; 


जिसक सत्य 


हे 


जम्बूद्वीप एकलज्ञ योजन का लम्बा चौड़ा 
भाग में मेरु परात्‌ एश्र लक्ष योजन का ऊंचा द्व 
सम चातफ जख्चृद्राप के 8 दरवाज पता हजार यात्रन 
की दूर है मेरु पर्वत की चूलका पर पृवोकता ऋद्धि व 
थे देवता खड़े है उस वक्‍त चार दवीयां जम्बूद्वीप के चारा 


। 


थ 3 


रद 


7. ४। ड 


दरवाज पर लवण समुद्रक्की तक्त मुह करके द्ाथ में एक २ 
मोदक का लद॒डू लिये खड़ी है वेदरवाजे सम परती से ८ 
योजन ऊंची है वहां से उन लड्डओं को वे देवीयां समकाल 
थोड़े ओर देवीयों के हाथ से लद॒ड घूटते ही उन छओं देवता 
मे स एक देवता निकल ओर एसा शीघ्र गती से चले कि उन 


>> कि 


चारी लडड्वों को अबर हाथ म॑ लेले याने जमीन पर न गिर 
द, एसी शीघ्र गती वाले वे बेओ देवता लोकका नाप (अन्त) 
लेनेक्रो जावे, ओर उसी समय किसी साहूकार के एक हज़ार 
वर्षकी आयुप्य वाला पृत्र जन्मा, गौतम स्वामी प्रश्न करते है 
कि है भगवान्‌ * उस पुत्र के माता पिता काल धर्म प्राप्त ह- 
गये इतने काल में वे छेओ दिशी का अत लेके आवे ? गौ० 
नहीं तो क्या, वह लड़का सम्पूर्ण आयुष्य पूर्ण करे तब वे ठेवता 
ओत लेकर आवे ? गो नहीं तो उसके हाड, नाम, गोत्र विच्छे 
हाजाय इतना काल वितीत होने से वे देवता लोक का अन्त 
लक आदचे £ गो ० नहीं | 


शत 





शो 
ञ््प्त घस पव बन 


जन 


- थोक्षठा न० २६, उप 





है भगयान्‌ ! ऐसी शौत्र गती वाले देवता भी इतने काल 
तक चले तो गतनेत्र जादा है या शेप रहा छत जादा है ? गो ० 
गत क्षेत्र जाटा है ओर शेप रहा क्षेत्र कम है शेप रहे हुवे कम 
से गतनतेत्र प्रमख्यात गुणा ह और गत क्षेत्र से शंप रहा क्षेत्र 
अमझूपात में भाग है । 

अलोऊ फी पृन्‍्चा । लोऊ के स्वचूपवत्‌ कहना विशेष 
इतना है क्लि समयक्तेत्र ७५ लक्ष योतन फा है जिसरी मर्यादा 
के लिय चोतर्फ मनु्योत्तर पर्वत्‌ एैं भार मध्य भाग में मेरु पर्वत 
है उसपर देश देयता महऋडद्धिक बठे है और आठ देवी मनु- 
प्योत्तर पर्वन्‌ से मोदक के लदृड छोडे भर शीघ्र गतीबाला 
व्बता शबर राय मे लेले, इसकी सन व्याग्या करी पृर्षत्‌ 
फहदेना पिशेष इतना है के बटा ४ लइइ फ्टेर्ैं यहा ८ 
कहना श्रोर बढ़ा थे ठिशी जा अन्त लानेऊ़ो गये कटा है यहा 
ढश दिशी फटना 'भोर लडऊे की भ्रयुष्य लक्ष वर्ष थी फहना 
तथा गनतेप्न की अपेसा शेष रह्या सेत अनन्त गुणा कटना शेप 
रहे सेत्रस गनसेत्र अनन्त में भाग है इतना बड़ा अलोक है 

लोफ भीर अलाऊ मिसी देखता ने नापा जिया नहीं करे 
नहीं और फरेगा नहीं परातु ज्ञानीयों ने जान से देया हे बैस 
दी बताया | । 

झदमने सरमत तमथ सचम्‌ । 





७६ शीध्रवोध (अथवा) थोकड़ा प्रबंध माग ८ वां। 





थो * 
कड़ा न० २७, 
अ्री भगवती सत्र श० ४-उ० ८, 
( परमाणु. ) 
है भगवान्‌ ! परमाणु पु० इधर उधर चलता दे कि सिर 
न 


है १ गो० स्यात्‌ चलता है स्थात्‌ खिर हैं, भांगा २. दो परदेशी 
की पच्छा १ (१) स्थात्‌ चले (२) स्थात्‌ न चले (१२) स्थात्‌ 
देश चले स्थात्‌ वेश न चले एवं भांगा ३, तीन अदेशी का भी 
भांगा ३े पूववत्‌ (9) स्थात्‌ दश चले स्यथात्‌ बहांतू स दंश न 
चले (५) स्थात्‌ वहोत से देश चले स्थात्‌ एक देश न चल 
एवं भांगा ५ चार प्रदेशी के ४ भांगा पूर्वदत्‌ ( ६ ) बहोत से 
देश चले, वहोत से देश नहीं चले इसी माफिक ५-६-७-८-८ 
१० संख्या असंख्या० अनंत० प्रदेशी के सूद्म ओर वादर के 
भी ले थे भागे समझ लेना सववे भांगि ७६ हुवे | 


(२) परमाणु पु० तरवार की धारस छेदन भेदन नहीं होवे, 
अग्नि में जले नहीं, पुप्करा त्त मेग वर्ष तो सड़े नहीं एवं दो 
प्रदेशी यावत्‌ सूक््म अनंत प्रदेशी ओर वादर अनन्त प्रदेशी 
छेदन भेदन जले या सड़े गले विद्वंस होवे और स्वात्‌ नहीं भी 
होवे । 

(३) परमाणु पु० क्‍या साऊं है समध्य है, सप्रदेश है, अनाऊँ 
है, अमष्य है, अप्रदेश है? इन इन छे वोलों में एक 
अपरदेशी है शेष सुन्‍्य है दो प्रदेशी के छे बोलों में दो बोल 


थोकड़ा न० २७ छ्छ 





पत्रे सा ओर सप्रंदेश एवं ४ ६-८-१० ग्रदेशी मं भी समझ 
लेना ओर ती। प्रटेशी में दो बोल समस्य संप्रदेश एय ४-७ € 
प्रलेशी श्रोर सख्यात प्रदेशी में थे वोलों में से १ अप्रदेशी वर्ज 
के शेष ५ बोल पाये प्प अस० अन० प्रंढशों भी सममलेन| 
(३) परमाणु पु० परमाणु पु० ने स्पर्श करता जाने तो भीचे 
लिखे नौ भागे। में से सित्तिना भागा स्पश ( १) उेश से 
२) ठेश से देशो (३) देश से सवे (४ ) देशा से 
हेश (५) ढेशा से देशा (६) देशा से सपे (७) सर्वसे देए 
(८) सर से ठेशा (२) सर्व से सर्व स्पश परमागु पुठ्लल 
परमाणु पुदल ने स्पर्शतो जावे तो भागा एक € मो 
परमाशु पृद्ल दो श्रदेशी ने स्पर्श तो तो जावे ते भागा 
टो पत्र ७-६ परमाणु तीन पररेशी ने स्पर्श तो जाबेतो 
भागा ३ प्रांव ७ ८ < एप याउत्‌ अन७ प्रेटेणी फहना । 
ओे प्रदेशों परमाणु को स्पर्शीता जावे तो मागर पावे ३-४ 
ने प्रनेणी दो प्र० प्मे स्परता जावे तो भागा ४ पाये १-३-७ & 
दो प्र० तीय ४० को स्पर्शता जाप्रेतो भागा ६ पवि १०२०३ 
७ ८-६ एय यायव्‌ 'प्रनत प्रदेश समझ लेना । 
तीप पेशी परमाण फो स्पश करता जायतो भागा ३ 
पाये ३ ६-६ तीन प्र० दो प्र० फो म्परर करता जावेतो भागा 
६ पावे १-३ 2 ६ ७-६ तीन प्र० तीन प्र० यो स्पर्श करता जवबितो 
भागा & पूर्ववत् पाये एवं यावत्‌ आठ प्रदेशी कहना चार 
परदेसी से यावन्‌ धनात की व्यारा तीन प्रदेशीयत्‌ करनी । 
१ दशा जद्य लशासेद्दा यहा चदुबचा समझा । 


) 


७८ शींघ्रवाध (अथवा) थोकड़ा अवन्ध भाग ८ वां । 





(५.) 


(६) 


(७) 


(८) 


परमाणु की स्थिती ज० एक समय उ० अम्त> काल 
एवं दो प्रं० बावत्‌ अनन्त मदेशी स्कन्ध की सी स्थिती 
कहदेना | 

एक आकाश प्रदेश अवगाही पुदूलों की स्थिती दो प्रकार 
की है एक कम्पता हुवा जैसे एक प्रदेश थे दूसरे प्रदेश 
जाने वाला और दूसरा अकम्पमान याने स्थिर जिसमें 
क्म्पमान की. ज० एक समय उ० आवली का के अस ० 
भाग और अकम्प की ज० एक समय उ० अस ० काल० 
एवं दो तीन यावत्‌ असंख्यात आकाश प्रदेश अवगाहा! 
आदि समझना | 

एक गुण काले पु० की स्थिती अ० एक समय 3० असे० 
काल एवं दो तीन यावत्‌ अनन्त गुण काले पु० कौमी समक 
लेना इसी तरह ५ वर्ण २ गंध ५ रस ८ स्पशे भी सम- 
अआ लेना । 

जो पुद्डल छुच्मपने प्रण॒म्य है वे ज० एक समय उ० 
असे० काल एवं वादरपने ग्रंणम्या भी कहना । 


(६) पुदगल शब्द पने अणम्या' है वे ज० एक समय 3० 


आवली के असं० भाग | ४ 


(१०) जो पुदूंगल अशब्द पने प्रश॒म्यां है ने अ० एक संमय 


3० अस काल। 


(११) परमाशु पु० का अंतर ज० एक समय उ० असं० 


काल दो प्रदेशी का अंतर ज० एक सभये ४० अनंत 
काल एवं यावंत्‌ अनंत पदेशी कहना । 
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(१२) एक प्रदेश अवगाहा पुद्ठल का अतर जञ० एफ समय 
उ० 'अस० काल एव दो तीन यावव्‌ अ्रस० प्रदेशी अव- 
गाहा पु० भी कहना, ओर फम्पमान सब जगह ज० 
एक समय उ० आचली के अस० भाग । वर्ण, गध, 
रस, म्पश, सुर्म पने और बादर पने अणम्या हुवा 
कम्पमान, अऊर्पमान का अतर पूर्सवत् समभलेना । 

(१३) शब्दपन म्रण॒म्या का अतर ज० एक समय उ० अस ० 

पल 

(१४) श्रशब्द पने प्रणम्या का अतर ज० एक समय उ० 

आउली ऊा के अ्स० भाग |. ८ 
(?५) अझरुपाबहुत्व (१) सस्से स्तोऊ क्षेत्र स्थानायु (२) 
झवगाहना म्थानाथु अस० गुणों (३) हव्य स्थानायु 
असब्गुणा (५) भाव स्थानायु+ अस० गुणा पिम्तार 
सूत्र से देंख लेना । 
सेघभते सेघभते तमेब॑ सचम्‌ । 


थोकड़ा नें० ए८., 
श्री भगषती सूत्र शं० १२-उ० १ 
६ उत्पल कमल ) 


( द्वार ) उछ्ताव १, परिणाम २, अपटरणश ३, अंबगा- 
हना ९, कर्मबेद ६, उदय ७, दी ८, लेश्या ₹, दृष्टी १० 


८४०. शीघ्रवाध (अथवा) थोकड़ा प्रबंध भाग ८ वाँ। 








ज्ञान अज्ञान ११, योग १२, उपयोग १३, वर्ण १४, उरबास 
१५, आहार १६, बाति १७, क्रिया १८, बंध १२९, संज्ञा 
२०, कपाय २१, वेदबन्ध २२, सज्ञी २३, इन्दीय २४, 
अनुवन्ध २५, संबाह २६, आहार २७, स्थिति २८, समुढ- 
घात २९, चवन ३०, वेदना ३१, मलोत्यात्‌ १२ इति। 

यह वत्तीस द्वार उत्लल कमल पर उतारे जाबेगे द्रव्यानु 
योग में प्रवेश करने वालों के लिये यह विषय बहुत ही 
उपयोगी है| 


राजगह्दी बगर के गुण शिला उद्यान में भगवान्‌ श्री बीर 
प्रभु पधारे उस बखत श्री गीतम स्वामी ने म्रश्न किया हें 
भगवान्‌ उत्तल कमल के पत्ते में एक जीव हैं या अनेक 
गौतम पत्ते में एक जीव है परन्तु उसकी निश्राय में अनेक 
जीव उत्पन्न होते हैं याने पत्ते की डंडी में मूलगा एक जीव 
रहता हैं शेष उसकी नेश्राय से पत्ते में असंख्यात जीव है | 


(१) उत्पात्‌ू-चोहत्तर जगह से आके उत्पन्न होते है 
यथा ४६ त्रियंच ३ मनुष्य (पर्याता, अपयीप्ता, समुत्सम ) 
२४ देवता (आवनपति १०, व्यंत्र ८, ज्योतिषी ५, पहला 
दूसरा देवलोक ) इन ७० जगह से आके जीव उत्तन्न होते हैं, 

(२) परिमाण-एक समय में १-२-३ यावत्‌ संख्याता 
असंस्याता उत्पन्न होते है। 


( ३ ) अपहारण-इस एक पत्ते के जीवों को एकेक 
हि ३ कप ० ४६. 
समय एकक निकले तो असंख्याता काल याने असं ०-उत्सपणी 


थोकड़ी न॑० श८, प्र 





अवसापणी व्यतोत होजाय इन जीवों को किसी ने निराला नहीं 
निकालेगा नहीं परन्तु शानियोने देखा है। 


(४ ) अवगाहना-उत्तल कमल की 'अवगाहना ज० 
अगुल शा असस्यातमा भाग उ० एक हज़ार योजन दुझ 
अधिक | 


(५ ) कर्मपन्ध-ज्ञानवणीय कर्म के बंधक स्यात्‌ एक 
जीव मिले स्यात्‌ चहुत जीव मिले एवं शआयुप्य फर्म वर्ज के 
शेप ७ फर्म कहना ओर आयुप्य फर्म बंधक का भागा ८ 
(१) आयुष्य कर्म का बन्धक एक ( २ ) अवधक एक (३) 
यधक यद्दोत ( ४ ) अवधक वह्ेत (५) वधक एक अयघक 
एक (६) यधक एके 'अचघऊ चहोत (७) वधऊ बहोत 
श्वपक एक (८) वधक बहोत 'अवघक भी बहोत इसी 
माफक जहा आगे फिर कहीं ८ भागा कहें उसको भी इसी 
तरह लगा लेना सात कर्मों फे १४ भागे यथा ज्ञानवर्णो का 
णक ओर ज्ञान वर्सीय के चद्घोतत इस तरह एक वचन चहुयचन 
करने से १४ भगि हुवे आर ८ न्नायुप्य फे एवं २२ भागे। 


(६ ) फर्मवेद-ज्ञानावर्शीय फर्म देदने वाले किसी समय 
एक और फिसी समय यहोत जीव मिले एवं बेदनीय फ्स 
पोढ फे शेप ७ कर्मों फे १४ भागे और वेद नीसाना, असाता 
दो प्रद्ार की येद इसलिये इसफ्रे ८ भागा पूर्वयम्‌ एवं २२ 
भागा। 





८२, शाप्रिवाध (अथवा) थोौकड़ा पर्वध माय ८ वा! 

( ७ ) उदय ज्ञानावर्णीय के उदय वाला किसी समय एक 
सीट मिले आर किसी समय वहोत एवं अन्तराय यावत्‌ ८. 
के के १६ भांगे हुवे | 

( ८ ) उदीर्णा-वेदनी ओर आयुप्य कर्म को छोड़ 
शे; ज्ञानावर्णीयादि ६ कर्मो के एक वचन वहुबचनाश्री १ 

गे ओर वेदनी आगु॒प्य के ८-८ भांगे पूवबत्‌ समझना एवं 

२८ भांग । 


कि 


कक 
श्र 
5 


(६ ) लेश्या-उत्पपल० में चार लेश्या कृप्ण, नील, 
कापेत, और तेजो इन चार लेश्याओं के अस्सी भांगे होते हैं 
यथा असंयोगी ८ किसी समय कृप्णुलेसी एक, किसी नील 
लेसी एक, किसी समय कापोतलेशी एक ओर किसी समय 
तेजोलिेशी एक यह एक वचनापेक्षा चार भांगा इसी तरह बहु 
वचन के भी चार भांगा समझ लेना एवं ८ छ्विक्र संयोगों २० 





कृप्ण, नाले | कृष्ण, कापोत | कृष्ण, तेजों 


१ १५१ ९९१ र्‌ 
१ ३६ ६९१ ३।१ डर 
इ्‌ १ रे १ रे १ 
इ ३३ ३३ इ्‌ 
नील, कापोत ! नाल, तेजों | कापोत, तेजो 
९ १९१ १९।२१ '९ 
4 २ १ >आ डर 
इ्‌ २६ श्र १ 
३ हे ३३ ड़ 





थोकडा न० २८, घर 











त्रिक सयोेगी ३२ 
छू० नी० का०| झृ० नी० ते०| कृ० का०्ते० | नी० काण्ते० 
२ १०१४ है ३ १७३१ है है? है 7६ 
११ ३६११ ३|६१९१ ११५३ 
१३ १|।१ ३ १६१ ३ १|।१२३ ४१६ 
१ है ३२१३ ३| १३ ३१२३४ चखझे 
३११३१ १|६३१५४०५१॥।+॥६३६४१९१ 
३ १ ३२६३ १ ३|६३१३।६३१५१९८ 
३ ३ १३२३२ १|७३३६३४९४१॥|३२३१५१५ 
[३ ३ ३१४३३३ ३३४३३ ३३३४ 





चतुप्फ सयोगी १८६ भागा । 





शशि नील का० ते०| ऋ० नील का० ते० 
१६३ 


ण > व7 २9 ० +> 4४ ० 


१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
३५ 
4 





एवं 5,२०,३२,१६ मिला के सब ६८८० मागे हुवे इसी 
माफ्रिक आगे कृपाये द्वार तथा सन्ना द्वार कहेंगे बहा भी ८० 
भागे समझ लेना। 


८४ शाप्रवोध (अथवा) थीकड़ा प्रबंध भाग ८ वां। 





(१० ) द्रष्टी-मिथ्यी इृ्टी है वे किसी समय एक मिः् 
ओर किसी समय बहुत्व मिले इसलिये भांगा दो आर भी जहां 
दो भांगा लिखें वहां यही दो भांगे समझना | 


(११ ) ज्ञान-अज्ञान भांगा दो पूर्ववत्‌। 

( १२) योग-एकक्राय योगी है भांगा २ पूर्ववत्‌। 

( १३ ) उपयोग-साकार उपयोग, अनाकार उपयों ८ 
मांगा ८ असंयोगी ० द्विसेयोगी ? साकार १-३ अनाकार १-४ 
ओर साकार अनाकार ११-१३-३१-३३। 


कप बे 


( १४ ) वरण-जीवापेक्षा अवणुयावत्‌ अस्पर्श हे ओर 
शरीरापक्षा ५ वर, .२ गंध, ५ रस. ८ स्पश। 


( १५ ) उस्वास-उस्वासगा हैं निस्वासगा है ओर नों 
उस्वासगा निस्‍्वासगा है ( वाट बहता ) जिसके भांगा २६ बथा 
असंयोगी ६ तीन एक वचन ३ बहुवचन | 








द्वि० वचन, ह्विंसेयोगी १२% त्रिक संयोगी ८ 

उ० नि०| उ० नो० नि० नो |उ०्निण्नों० का ण्नो. 
११ ६११७१ ०५१५|६ ११५१ ३९१९१ 
१ कह 3 2४ 8.॥ 89 8 8 कह || 
३ १ | ३०४१ ३१ १६३६ है है? 
३ ३,|३ ३ 8 ३|१३-३ |३३३ 








हि 


(१६ ) आहारक-आहारक। हे सांगा' २ पूर्ववेत्‌ 
(१७) वृत्ति-अवृत्ति'हैं भांगा ३ पूर्वक्‍त्‌।. . * * 


हा 
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(१८) क्िया-साक्रेय है भागा २ पूर्ययर्त । 
(१६ ) बन्ध-सातकर्म का बन्धंगा, थरठ कर्म का चन्धगा 
जिमका भाण ८ पूर्ववत्‌ । 


(१२० ) संश्ञ-अद्दारादि चारों रेझा पे, नितके भागा 
४६० पूर्ववंद्‌ | 


(११) फपाय फ्रोधांदि चारों फपय पचि भागा ८० पूर्षेतू 

(२०२ ) बेद-एक मपुंसफ है भागा दो पूर्वकत्‌ 

(२३ ) येदपन्प-स्री, पृरुष, नपुंसऊ तीनो बेद के बाधने 
बाले दे भागा २६ पूर्तवत्‌। 


(२४ ) सेंगी-असझी है भागा दे पूर्पपत्‌। 

(२५४) इच्िय-सइ प्री है भागा दो पूर्षत्‌। 

(३२६ ) भनुनन्म गाने फाय र्थिती--म० झन्तर मु०३० 
भसत्याता कात्त | 


(२७ ) स्वद-उत्पर! फमल का भीन भन्य स्थान में 
जाग पौधा झेल पमल भें प्रावि जंस ए्वी भर उपंल 
छा! में मममाहया करे ऐसे है। प्रन्य हमे में भी गंगवार 
गम परे इस “ सबद ! कटने दै। 


इसल केक इसी में गमनागग्ग मर तो निमशो हो 
भैंद 75 गधापक्षा भर दूसरा प्यतापेशी विस भवापत् भ० 
दो भय 3० गर्म० बेब अर फान ज० दो भर मु० ए७ 
दर दोन इसी दर्द भर, हठ। बाएं; भी सशम्सनां 


८६ शीघ्रवोध (अथवा ) थाकड़ा प्रबंध भाग ८ वां । 





बनास्पति ज० दो उ० अनं० भव और काल ज० दो अतरमु ० 3० 


अनं० काल तीन विकलेंद्री में ज० दो भव ओर काल पृथ्वीवत्‌ 
उ० सं० भव और सं० काल त्रियच पंचेद्री और मनुष्य 
ज० दो भव और काल पृथ्वीवत्‌ उ० ८ भव करे और काल 
प्रत्येक पूर्वकोड । 


(२८) आहार-२८८ बोल का आहारले परंतु नियमा दे 
दिशी का ( देखो शीघ्रवोध भाग ३ ) 

(२९) स्थिता-ज० अतर झु० 3० दश हजार वर्ष । 

(३०) समुद्घात-तीन पावे, कषाय, वेदुनी और मरण 
तथा समोइंया असमोइंया दोनो प्रकार से मरे । 

(३१) चवण-उत्पल का जीव चवके 9९ जगहजाबें ४ ६ 
त्रियेंच ३ मनुष्य कमे मूमीका पर्या० अपयो० समुच्छिम । 

(३२) मूलद्वार-सर्व आण, भूत, जीव, सत्व याने सर्वे 
संसारी जीव उत्पल कमल के मूल, स्कंध, ताल, पत्र, केंसरा- 
करिकादि पणे अनन्तीवार उत्पन्न हुवा है थथा असइ अंढुबां 
अशंति रकुतो । 

सवमभंते स्वत तमेव स्लेमि । 
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